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 आधुख 


नाव्यकल्ा सबसे बड़ी सामाजिक कल्ना दे।जबजागृति के आज के 
: थुग़ में उसके भविष्य की कल्पना करना कठिन नहीं है। हर अवस्था में 
. बह उज्ज्वल है। पर साथ ही यद्द भी निश्चित दै कि समाज में जो भी 
. बरिवर्तन होंगे उनकी छाप सबसे पहले इस कत्ना पर पढ़ेगी। वैसे यह 
मात्र प्रतित्रिम्य ही नहीं निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली भी है। 


झाज केवल पढ़ने के क्षिये द्वी नहीं, खेलने के लिये भी एकांकरी का 
असार बढ़ रहा है ओर इस प्रसार के कारण हिन्दी रंगमंच के नवनिर्माश 
की श्रावाज भी उठ रदी है। स्कूछ भर कालेज की सीमित परिधि से 
...निकल्ष कर वह देद्दात के सुक्त-प्रांगण में पहुँच गया है। सिनेसा की प्रगति 
. के कारश ४ // बार नाव्यकला के ल्लोप हो जाने का अनावश्यक भय 
.. कुछ लोगों के सनमें उत्पन्न हो गया था पर इधर वह दूर हो चलां हे। 
रेडियो ने, यद्यपि.उसका विधान रंगमंच के एकांकी से भिन्न है उसके 
असार को गति दी है । 


यू" तो नाव्यकल्ा का इतिहास सानव केज्नषिए जितना पुराना ह। 
एकांकी भी किसी न किसी रूप में श्रति-प्राचीन काल से चला आ रहा 
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. रही है। हवाई जहाज़ के भ्रविष्कार की तरह एकांकी का अविष्कार भी आउ 
... के मानव की बुद्धि-चातुय का तक॑ समम्त परिणाम है। गद्मपि अ्राज क 
हे | . हिन्दी एकांकी साहित्य पूर्ण रूप से सझद्ध तो नहीं हुआ है फिर भी उर 

... चैन्न में अनेक नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। उन प्रयोगों का आधार नई ञझोः 
हु _धुरानी दोनों परिपाटियां हैं। प्रस्तुत संग्रह में जो शकांब 
.._ संग्रहीत किये गये हैं उन्हें नाव्य विधान और शेलों की इष्टि : 





. में एकांकी के सभी भेदों के उदाहरण नहीं संकल्षित किये जा सकते 


स्तर 


है पर इधर जो इस कला को फिर से नव-जीवन मिला है उस पर पश्षिस 
का प्रभाव स्पष्ट है । वह कई प्रकार से नई चीज है । और विषय तथा विधा 
की दृष्टि से उसके प्रकार भी बहुत हैं। पहले भी थे पर विज्ञान ः 
उनकी संख्या और भी बढ़ा दी है। उदाहरण के लिये रेडियो रूपक ओऔी 
रेडियो एकांकी का विज्ञास इसी शताब्दी के चौथे ओर पाँचवे दशक २ 
हुआ है । वह रंगमंच के एकांकी से एक दस भिन्न हैं। उसमें कायि/ 
अभिनय के लिये रत्ती भर भी गुजायश नहीं । इसीलिये वह कुछ कि 
भी है। एक आमीण के शब्दों में अन्धों के इस सिनेसा में कायिक र 
स्थान पर वाचक अभिनय की ही आवश्यकता दै। इसकी अपील भी बब् 
व्यापक है। और इसीलिये उसका भविष्य बहुत उज्जवल है । ल्‍ 














सिनेमा को वास्तविक जीवन के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। व 
जीवन का चित्र है पर फिर सी इसमें एक बड़ी कमी है और 








. रंगमेंच के पु्न॑जीवित होने की शर्तें है! लिनेमा को अभिनय “जिन्दा 
'। नहीं दे । वह मात्र चित्र हद । सनुष्य खिमत्र से सम्तोष कर सकता हैं प ' 





श्रानन्द उसे चित्र का वास्तविक व्यक्ति ही दे सकता है। इसलिये रंग: 
का पुनर्निसाण अनिवाय हे। 





कांकी की सोँग व 





रंगमंच पर भी, आज् के ज्यस्तता के युग में 


और रूपप 











खे श्रधिक प्रतिनिधि बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस छोटे से संग्र 
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किर भी कुछ प्रसिद्ध रूप पाठकों को इसमें सिलेंगे । उस- दृष्टि से यह अपने 
फस्म का प्रथम ही संग्रह है। इसमें जहाँ विषय की दृष्टि से ऐतिहासिक 
मनोग्रैज्ञानिक और सामाजिक एकांकी मिलेंगे वहाँ मोनों लॉग ( स्वोक्ति 
था एकपात्री नाटक 9 फैन्टेसी प्रहसन, रॉकी, गौतिनाव्य रेडियो रूपक और 
ब्यंग के उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। स्थानाभाँव के कारण कहीं 
कहीं विषय और विधान दोनों का एक ही उदाहरण दिया है । जेसे बीमार 
रेडियो और मनोस्तिज्ञानिक-दोनों प्रकार के रूपकों का उदाहरण है । मानो 
बैग हिन्दी में नहीं के बराबर हैं। श्रस्तुत मानो लॉग पर ध्वनिनाव्थ 
का प्रभाग है। 

इन बातों के अतिरिक्त इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि इस 
सें प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि एकांकीकारों का प्रतिनिधित्व हो सके जो 
नाम छूट गये हैं वह हमारी खनिर्मित विवशता के कारण हें उनकी 
ज्षसता में किसी प्रकार की शंका के कारण नहीं । 


हम उन सभी नाटककारों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने कृपा कर 
अपनी अमूल्य रचनाओं को इस संग्र ह में सम्मिलित करने की अलुमति दो । 
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अहसन 


विचारों के बोझ से मुक्त, 
छलकता हुआ; जिसके द्वारा .... .. 
दूसरों को हँसानां प्रधान ध्येय 


जोक सोलह आने प्रहसन है 





















पात्र 


भोलानाथ 
प्रोफेसर आनन्द- 





गे 


बनवार 
कसतला 





गीग 


ले 


बी, एक हिन्दुस्तानी, एक मारवाड़ी तथा अन्य 


कह 


एक पजा 
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पहला दच्श्य 
स्थान 
भोलानाथ के निवास-स्थान का एक कमरा 

[ कमरा बहुत बढ़ा नहीं ओर न बहुत खुला है । 

कमरे में दो चारपाइयाँ भी बिछी हें ओर दो कुर्सियाँ तथा एक छोटी- 
सी मेज भी रखी दै। इसलिए इसे आप शयन-गृह भी कह सकते हैं झोर 
ड्राइ ग-रूम भी । 

शेष समान वहीं है जो एक साधारण क्ल्क या पत्रकार या ऐसी ही 
स्थिति के किसी व्यक्ति के यहाँ हो सकता है । 

पर्दा उठने पर हम प्रोफेसर आनन्द को मेज के पास रखी कुर्सी पर 
बेठे एक समाचार-पत्र के पन्‍ने उल्लग्ते देखते हैं। 

प्रो० आनन्द शक्ल-सूरत में श्रोफेतर मालूम होते हॉ सो बात नहीं । 
शिक्ष। जब से बढ़ी ओर हिन्दुस्तानियों के भोजन की मात्रा जब से घटी है, 
तब से कॉलेजों में ऐसे छात्र आने लगे हँ जिनको उनकी साताएंँ आसानी 
से आधा टिकट लेकर अपने पास जनाने डिब्बे में बेठा सकती हैं। प्रोफेसर 
आ्रानन्द कदाचित छात्रावस्था में ऐसी ही किस्म के छात्र थे। अभी अभी . 
एम० ए० करके वे पढ़ाने लगे हैं, इसतल्लिए उनकी अवस्था में कुछ विशेष 
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४ एकाक्ली-विद्ार 


अन्तर नहीं आया। उन्हें कोई भी मैट्रिक का छात्र समझ सकता है और 
इस समय तो वे प्रोफेसर की वेश-भषा में भी नहीं हैँ । एक तहबन्द और 
कमीज पहने शायद हजामत बनाकर बेठे हैं, क्योंकि साबुन की सफेदी उनके 
चेहरे पर लगी दिखाई देती है और मेज पर पढ़ा हजामत का खुला सामान 
भी इसी बात की गवाही देता है । 
पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद भोलानाथ दायीं ओर के कमरे से प्रवेश 
करता है, जिधर कदायित रसोई-घर है । 
शकक्‍्ल-सूरत से भोलानाथ प्रोफेसर से कुछ मोटा-ताजा है, पर चेहरे से 
जो बुद्धिमता प्रोफेसर साहब के टपकती है, उसका वहां सवंधा अभाव हैं--- 
सीधा-साधा सनकी सा आदमी है, कंघे झाइने की आदत है । ऐसे आदमियों 
को लोग कभी-कभी ज़नमुरीद अथवा पत्नी-ब्त भी कह दिया करते हैं। 
श्राकृति से उसके घबराहट टपक रही है। 
.. आनन्द पूववत्‌ समाचार पत्र में निमग्न है | ल्‍ 
भोलानाथ ( परेशानी के सर्वर में ) यह फिर थ्रा गया आनन्द ! तुम मेरी 
सहायता करो परमात्मा के लिए ! 
आनन्द ( समाचार पत्र रख कर ) कोन आ गया ? 

( भोह्वानाथ परेशान सा चारपाई में धंस जाता है । ) 
भोलानाथ यह एक बार आ जाता हे तो जाने का नाम नहीं लेता । 
आनन्द कुछ पता भी चले, कोन है यह ! 
भोलानाथ अरे कोन क्या ! राहों का आदमी है । 
आनन्द राहों का--तो यों कहो कि तुम्हारे वतनी&8 हैं | 
भेलानाथ अब वतनी को तो हजारों लोग मेरे वतनी हैं और कमरे ( कंधे 

.. कर ) मेरे पास केवल यही दो हैं | 


गला ५ सा ०५ 5>पअसोप # सयरह३ १४९4००००8/ जब" करएन्‍भ ४४००४ 


६8 वतनी ८ एक ही गाव या नगर के रहने वाल्षे । 
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आनन्द ( आश्चय से ) तो क्या इनसे जान-पहचान नहीं | 
( उठ कर कमरे में घूमता है। ) 
भोलानाथ बस, इस बात का चोर हूं कि अपने छोटे भाई से इनके कारनामे 
सुनता रहा हूँ ओर . _.... 


आनन्द ( रुक कर ) पर तुमने कहा न कि फिर थ्रा गया, तो इसका मतलब 


यह है कि ये साहब पहले भी तुम्हें अतिथि-सल्कार का सौमारः 
प्रदान कर चुके हैं | 


भोलानाथ ( हँस कर ) क्या बताऊँ, तनिक बैठे तो विस्तार से कुछ कहूँ ! 

। ( आनन्द चारपाईं पर बेठना चाहते हैं। ) 

.. भोलानाथ यहाँ क्या बैठते हो, वह कुर्सी ले लो | 

। ( कुर्सी घसीटता है। ) 

आनन्द में यहां श्रच्छा हूँ, तम कहो ? 

भोलानाथ ( फिर तनिक सा हँस कर ) बात यह है कि वह मेरा छोटा भाई 
है न परसराम, जैसा वह आवारा है, वैसे ही उसके दोस्त हैं | उसका 
एक मित्र है सोम या मोम या क्या जाने क्‍या ? वह जब भी आता 
था, अपने इसी भाई की बड़ी प्रसंशा करता था। 

आनन्द देशभक्त हैं ! 

.. भोल्ञानाथ खाक़ [| 

. आनन्द कवि ! 

भोलानाथ इसकी सात पुश्तों में किसी ने कविता का नाम नहीं सुना ! 

आनन्द तो वक्‍ता, डाक्टर, हकीम, वेद्य' ' '*** ! न 

भोलानाथ ( चिढ़ कर ) तुम सुनते तो हो नहीं और ले उड़ते हो, वे थे न प्रसिद्ध 

अभिनेता--मास्टर रहमत | यह उनके ताथ रह चुका है। 







































द्‌ एकाइड्ली-विहार 





आनन्द ( ठहाका क्षगा कर ) तो ये एक्टर हैं 
भोलानाथ ( कंधे राड़ कर ) श्रव यह तो मुझे मालूम नहीं कि इसने 
मास्टर रहमत के प्रसिद्ध नाटक “खून का बदला खून”? और “दर्द 
जिगर” में कोई अभिनय किया हे या नहीं, पर सना था कि यह 
उनका दायाँ हाथ हे। 6 
आनन्द इस बात से तुम्हें क्या दिलचस्पी थी 
भोलानाथ ( खिन्न हँसी के साथ ) अरे बचपन था और क्‍्या। जब हम 
मैंट्रेक में पढ़ते थे तो उनके नाटक पढ़ने का बहुत शौक था ओर 
यद्यपि उन्हें देखने का अवसर प्राप्त न हुआ था... । 
आनन्द 'खून का बदला खून” और “दर्द जिगर !” 
( व्यंग्य से हँसते हैं । ) 
मोलानाथ अरे भाई उन दिनों हमारे लिए तो वे कालीदास श्रौर शेक्सपियर 
से कम न थे। उनके नाटक पढ़ कर ओर मुहल्ले के एक रसीली | 
आवाज वाले लड़के से उनके गाने सुनकर हम उनकी कला का 
रसास्वादन कर लिया करते थे । 
आनन्द ( हँस कर ) और उनके अज्ञात-प्रशंसकों में थे क्‍ 
भोलानाथ ठ॒म तो जानते हो कि प्रसिद्ध लेखकों, नेताओं ओर अभिनेताश्रों | 
को लोग साधारण आदमियों से कुछ ऊँचा ही समभते हैं, ओर 
उनसे तो दूर रहा, उनके साथ रहने वालों तक से बात कर के पूले | 
नहीं समाते | फिर यह तो रहमत का दायाँ हाथ था... 
आनन्द ( “अब समाप्त भी करो यह भूमिका” के से स्वर में ) तो इनसे 
तुम्हारी भेंट हुई 
( फिर डठ कर घूमने लगते हैं। ) 
भोलानाथ भेंट ! तुम इसे भेंट कह सकते हो । हमारे नगर के हैं न डाक्टर 
किशोर, .« 
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आनन्द ( रुक कर ) नगर नहीं, क्या कहो राहों कस्वा है । ः 

भोलानाथ ( चिढ़ कर ) अरे हाँ हाँ, तो मैंने इन्हें डाक्टर किशोरीलाल 
की दुकान पर बैठे देखा, इनकी बातें दिलचंस्पी से सुनीं ओर शायद 
एक दो बातों का उत्तर भी दिया था, बस ... 

आनन्द फिर तुम इन्हें घर ले आये ? 

भोलानाथ ( और भी चिढ़ कर ) अरे कहाँ, ठम बात भी करने दोगे। 
इंस बात को तो दस वर्ष बीत गये, इसके बाद तो यह गत-वर्ष मिला 
और तुम भली-भाँति जानते हो कि गत-वर्ष में किस मुसीबत में दिन 
काट रहा था| चंगड़-मुहल्ले का वह पीपल-बेहड़ा ओर उसमें वह 
लाला ज्वालादास का नारकीय मकान और उसकी अंधेरी कोठड़ियाँ 
जिनमें न कोई रोशनदान था और न खिड़की और गर्मियों में बाहर 
गली में सोना पड़ता था। 

 आर्ननन्‍ंद ( ऊब कर ) पर बात तो तुम इनसे मिलने की कर रहे थे ! 

भोलानाथ हाँ, उन्हीं दिनों जम मैं दिन-मर नौकरी की खोज में घूमता था, 

द यह एक दिन 'पीपल-बेहड़ा? के पास ही चंगड़-मुहल्ले में मिल गया 

ओर दूर ही से नमस्कार” किया । मैं जल्दी में तो था, पर क्षण भर 
के लिए रुक गया । 

आनन्द तो कहने का मतलब्र यह. . 

भोंलानाथ ( अपनी बात जारी रखते हुए ) इसने बढ़े तपाक से हाथ 
मिलाया और कहा कि डाक्टर किशोरीलाल आपकी बड़ी प्रशंसा 
किया करते हैं | आप मुझे पहचान तो गये हैं -! मैंने कहा--हाँ हाँ 
मास्टर रहमत, . .कहने लगे--बीमार हे बेचारा दर्दे-गु्दों से ! 

आनन्द दद जिगर से नहीं ! 

( हँसले दें । 2 





) 


पं एकाक्ली-विहार 


भोलानाथ ( ब्यंग्य की ओर ध्यान न दे कर ) मैंने खेद प्रकट किया श्र 
.. पूछा कि सुनाइये कैसे आये ? कहने लगा मझ्के भी दर्दे-भुर्दा की 

शिकायत है ! 

आनन्द्‌ ( ठहाका त्वगा कर ) वह किसी ने कहा है न कि एक ही जाति 
के पत्ती एक ही साथ उद़ते हैं। द 

भोलानाथ मैंने और भी शोक प्रकट किया। कहने लग।--कनंल माथुर 
को दिखाने आया हूँ। कल चला जाऊँगा। मैंने कहा--तो 
आइए कुछ पानी-वानी पीजिए। कहने लगा--लाला बिहरीलाल 
अतीक्षा तो करते होंगे, पर चलिए. अपने बतनी का अनुरोध केसे 
टाला जा सकता है। 

आनन्द ( ठहाका लगाते हैं ) यह बिहारीलाल कौन थे १ 

भोलानाथ ( जलन कर 2 जाने कोई थे भीया नहीं। मेरे तो पाँव तले से 
धरती निकल गयी ! बड़े ही ज़रूरी काम से जा २ हा था ओर मैंने तो 
यही रिष्टाचार-बश पानी के लिए पूछा था। सैर ले आया और 
_पेशबन्दी के तोर पर मैंने पत्नी से केवल ठंडे पानी का गिलास लाने 
के लिए कहा। पानी पीकर ये महाशय वहीं गली में बिछी हुई 
चारपाई पर लेट गये । मुझे जल्दी जाना था। मैंने सकृचाते-सऊुचाते 
कहा--मुके, , अर. ..ज़रा जल्दी है, आरा क्रिधर जा रहे हैं 

लैकिन इन्होंने बात काट कर और यटांगें फेलाते हुए कहा--हाँ-हाँ 
आप शौक से हो आइए, मैं थक गया हूँ, यहाँ ज़रा आराम 

... करूँगा | 
आनन्द ( हँसकर ) खूब ! 
_भोलानाथ ८ कंधे राड़कर / ठम होते तो मेरी सूरत देखते | नयी-नयी शादी 
... हुई थी और ये हमारे बतनी, ..... 
( भ्ानन्द फ़िर ठहाका लगाते हैं ) 
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भोलानाथ मरता क्‍या न करता । मुझे तो जल्दी थी हार कर चला गया। 
वापस आया तो ये मज्ञ से बिस्तरा बिछुवा कर सो रहे थे और पत्नी 
बेचारी अन्दर गर्मी में तप रही थी | पहुंचा तो कहने लगी----आपका 
इतना बनिष्ट मित्र तो मैंने देखा नहीं। आपके जाने के बाद कहने 
लगा--तुम तो शायद “नवाँ शहर” की हो | मैं चुप रही तो बोला-.. 
फिर तो हमारी बहन हुईं । 
अआननन्‍्द बहन | 
भोलानाथ अब कमला मुझ से पूछने लगी कि ये कौन हैं ! मैं क्‍या बताता ? 
इतना कह कर जुप हो रहा कि हमारे वतनी हैं। चारपाश्याँ हमारे 
पास केवल दो थीं। आखिर वह गरोब सख्त-गर्मी में भी अन्दर फर्श 
पर सोयी ! ख्याल था कि दूसरे दिन चले जायँँगे; लेकिन पूरे सात 
दिन रहे और जब गये तो मैंने कस्म खाकर कमला से कहा कि अब 
कभी नहीं आयेंगे | लेकिन यह फिर आ धमका है और कमला. .. 
( कमला प्रवेश करती है ) 
कमला मैं पूछती हू, आप चुपचाप इधर-आकर बैठ गये हैं और वे मुझे इस 
द तरह श्रादेश दे रहे हैं जैसे में उनकी कोई मोल ली हुई बाँदी हैँ... 
कमला पानी लादो,? 'कमला हाथ घुलादो?, 'कमला यह करदो,कमला 
वह कर दो,” ये कोन हैं ? आप तो कहते थे, मैं इन्हें जानता तक 
नहीं, फिर ये क्‍यों इधर मुँह उठाये चले श्राते हैं ? इन्हें कोई और 
ठौर-ठिकाना नहीं ! 
भोलानाथ ( घबराकर और कंधे काइकर ) अब बताओ * “*** 
( उठकर खड़ा हो जाता है । ) 


















आनन्द तुम ठहरो भाभी, झुमे सोचने दो । 
.... € उठकर माथे पर हाथ रखे सोचते हुए घूमते हें। ) 
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कमला 


आनन्द 
कमला 


आनन्द 
कफसला 
आनन्द 


एकाइी-विहार 


आप सोच कर करेंगे क्‍या ! ये कोई इनके पुराने यार होंगे, भुके इब 
बात से तो चिढ़ है कि आखिर ये मुझेसे छिपाते क्‍यों हैँ 
इनके मित्रों को घर से निकाल देती हूं ! 


हर 
५ 


देखों भाभी, . . 

में कुछ नहीं देखती श्राप देखिए ! आप से हमारा कोई पर्दा नहों 
हमारे पास कमरे दो हैं और फालतू त्रिस्तर एक भी नहीं, फिर आप 
भी यहां हें इनके बतनी तो बिस्तर ब्िछुवा कर सो २ हे गे झौर 5 
पड़ी ठिदुरा करू गी बाहर बरामदे मैं | हु 
देखो भाभी, ये इनके मित्र नहीं, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलात 
तो फिर ये उन्हें साफ़ जवाब क्यों नहीं देते ? 

यदि इनसे यद्द हो सकता तब न 


भोलानाथ (जो इस बीच में इधर-उधर घृमता रहा है, रुककर कंधे मझाइकर) 


कमला 
आनन्द 
कमला 
आनन्द 





हाँ अरब बतनी श्रादमी हूँ, . 
वतनी हैं तो... क्‍ 
देखो झगड़ने से कुछ न बनेगा, इस आदमी को धता बताना चाहिए | 
यही तो में कहती हूं 
यह इनसे हो चुका | इन अतिथि मद्दोदय की खबर 
तरह ली जायगी 

( कुछ क्षण मोन--जिसमें आनन्द सोचते 

अंगड़ाई लेता है, फिर--) 
( धीमे स्वर में ) में पूछता हूं वह कर क्‍या 


शायद बाहर गया है | 


( जिसे तरकीब सूरू गयी है चुटकी बजाकर ) में कहता हैं भाभी 
ठुम लिहाफ लेलो और चुपचाप लेट जाओ और यदि कराह सको तो 
















जोक ११ 


कुछ-कुछ समय के बाद कराहती मी जाओं ( भोलानाथ से ) देखो 
गा कि जी 


माई, तुम कह देना कि मुझे भूख नहीं । मैं बहता की . 
: भारी होने से मैं उपवास से हूँ ओर बस. . . 

( सीढ़ियों से पाँवों की चाप आती है। 
आनन्द ( मुड़ कर ) में कहता हू जल्दी करो । ( एक-एक 
देकर ) ज.,...ल .दी करो, इन्हों कपड़ों समेत लैंट जाओ १ 
। ( हाथ में दो लोकियां लिए बनवारीलाल प्रवेश करता दहै।) 
मोलानाथ आइए, आइए | किषर चले गये थे आप १ ये हैं. मेरे मित्र श्री० 

आनन्द, जालन्धर मेँ प्रोफेसर हें, यहां प्रिंसिपल गिरधारीलाल से 
मिलने आये हैं ओर ( बनवारीलाल की ओर संकेत कर ) ये हें 
मि० बनवारीलाल मेरे वतनी ! किसी जमाने में अ्सिद्ध ग्रभिनेता 
मास्टर रहमत के साथ, . . द 


शब्द पर जोर 


डे 
































आनन्द 
बननवारी 





| (एक साथ) आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्‍्तता हुईं । 
( दोनों जरा हंसते हैं। ) 

भोलानाथ ये श्राप क्या उठा लाये इतनी लौकियां ?. . 

( कमला धीमे से करहाती है। ) 
बनवारी योंही नीचे चला गया था | बाहर बिक रही थीं) ( हंस कर 2) 

मैंने कहा चलो. . . ु 
( कमला तनिक और जोर से कराहती है १ 2 

बनवारी ( मुड़ कर और चोंक कर ) कया वात है ? क्या बात है ! 
क्‍ ( स्वर में चिंता ) 8 ३ 
भोलानाथ इन्हें अचानक दौरा पड़ गया, बड़ी मुश्किल से होश आया 
प्रायः पड़ जाया करता हे दौरा, . .हिस्टीरिया, . - 


 बनवारी तो आप इलाज-उपचार, . .! 
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भोलानाथ इलाज उपचार बहुत हुआ । कर्नल. . .(फिर बात के रुख को बदल 
कर ) ये तो बीमार पड़ गई ओर (ज़रा हंसकर > लौकियाँ आप 
इतनी उठा लाये। ( फिर आनन्द से ) क्यो भाई आनन्द, तुम्त तो 
कहते थे. . . 
आनन्द में तो आज उपवास से हूँ, तत्रीयत्त भारो हैं | 
भोलानाथ में भी खाने की मूड] में नहीं । 
बनवारी ( अन्दर रसोई-घर को ओर पय उठाते हुए ) तो लौकी की 
.-हिस्टीरिया में बड़ा लाभ करती है। और मैं पकाता भी 
छी हूं । (जरा हंस कर ) साथ ही अपने लिए भी दो 
रोटियां सेंक लूगा और तरकारी -भी लौकी ही की बन जायगी ? 
मेरा तो विचार है, आप भी खायें, मजा न आरा जाय तो नाम नहीं. 
अन्दर अँगीठी तो होगी ही, कोयलों की आंच पर लौकी की खीर 
बनती भी ऐसी हे कि क्‍या कह ? 
( रसोई-घर में चल्ला जाता है । ) 
आनन्द (धीरे से) यह ऐसे न जायगा | 
बनवारी (रसोई-घर से) क्‍यों मई, मसाला कहाँ है ! 
कमला (लेटे-लेटे) कह दो, समाप्त हो गया है 
भोलानाथ (जरा ऊंचे स्वर से) मसाला तो मित्र, समाप्त हो गया 
: 'बनवारी (अन्दर से) और घी कहाँ है ! 
कमला कह दो समाप्त हो गया है | 
भोलानाथ (कंधे राड़ कर) अ्रब यह केसे कह दूह | 
आनन्द (ओोलानाथ से, ऊंचे स्वर में) अरे घी नहों लाये दुम, सवेरे ही 
भाभी ने कहा था कि घी खत्म हो गया है, कैसे गहस्थ हो तुम ! 
(घीरे से, शरारत को हंसी हंसता है। ) 


(करत कम वाऊ काका मानक 
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जॉक * है 


बनवारी अच्छा एक आने*' का श्री कम-से-कम आज, के ,लिए तो लेता 

आ्राऊँ। मसाला भी नहीं, ओर चीनी भी. ..मेरा ख्याल है... 
|! ओर दूध मी. . नहीं ! में जाकर चन्द मिनटों में .सब लाया। 
ये जब तक कल खार्येंगी नहीं, कमजोरी दूर न होगी 
(चला जाता हैं । ) 

आनन्द (आश्चय से) यह विचित्र-श्रतिथि है जो अ्रतिथि के साथ अतिथि 
सेवक का कर्तव्य भी पूरा कर रहा है ओर अपनी जेब से ! 

भोलानाथ मैं कहता हूँ आनन्द यह जोंक है, कोई ओर तरकीब भिड़ाओ । 
पाँच आने खच कर देगा तो क्या हुआ ! गत-वष जाते-जाते मुमकसे 
पाँच रुपये ले गया था | द 

कमला. (चारपाई से उछुल कर) दिये आपने पांच रुपये ! 

मोलानाथ (कंधे क्ाढ़ कर) अब मैं. . .! 

कमला ओर में पांच पेसे मांगती हूँ, तो नहीं मिलते । 

भोलानाथ श्रब वतनी. ... ..! 

कमला. (क्रोध से) तो भुगतिये, पांच क्या मेरी श्रोर से पांच सो दे टीजिए। 

... बस मुझे मेंके छोड़ आइए ! 

आनन्द (उल्लास से उछुल कर) ओह (ताली बजाकर) स्प्लेंडिड88. . . 
मैंके. ..ठीक हैं। जल्दी करो, भाभी को लेकर किसी पड़ोसी के 
यहां चले जाओ ओर वह आया तो में कह दूँगा, भामो की तबीयत 
बहुत खराब हो गयी थी, आखिर भाई साहत्र उन्हें मेके छोड़ने चले 
गये--्यों ! द 
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“नायक यदि आज कल खेला जाय तो आज की मंहगाई के भ्रनसार एक 
आने के बदले चार या आठ आने कहना होगा । और ऐसे ही दूसरे परिवर्तन 
अनिवाय्य होंगे। जेसे पांच के स्थान पर दस या बीस रुपये आदि आदि । 
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बे. एकाड्री-विहार 


( प्रशंसा पाने को हच्छा से दोनों की ओर देखते हैं । ) 


भोलानाथ हाँ, यह तरकीब खूब है । ( पत्नि से > तुम ज़रा अन्दर पड़ोसिन 
से बातें करना। में कुछ देर के लिए. उनके पति के पास बेठक में 
बेठ जाऊँगा। ( आनन्द से > किन्तु मित्र, कहता हूँ यदि , 
वह न गया 

आनन्द उसके देवता भी जायेंगे । तुम्हारे जाते ही ताला लगाकर में भी 
खिसक जाऊँगा--बस ! द 
कमला वाह ! ताला लगाकर आप चले जायँँगे तो जो बतंन वह ले गया 

है--वे | नहीं आप यों कहना कि वे चले गये हैं, में भी जा रहा 
हूँ । बस निकाल कर घास-मण्डी तक छोड़ आना | क्‍ 
भोज्ञानाथ घास-मण्डी तक ! यह ठीक है ! 
( ठहाका मारता है। ) 


आनन्द हाँ हाँ, पर तुम जल्दी करो, वह आ जायगा। 

भोलानाथ हां हां जल्दी करो, (कमला को ट्रक खोलने के लिए जाते देख 
कर ) मैं कहता हूँ, नयी साड़ी पहनने की जरूरत नहीं, तुम सचमुच 
मैके नहीं जा रही हो ! और वे हमारे पड़ोसी तुम्हें इन कपड़ों में 
कई बार देख चुके हैं । 

कमला. ( द्क को जोर से बन्द कर उठते हुए ) में पूछती हूँ 

आनन्द हाँ-हाँ, वहाँ पूछना चलो-चलो . . . 





( दोनों को धकेलते हुए ले जाते हें ) 











दृश्य दूसरा 
उसी मकान का बरामदा 


[ बरामदा, एक ओर से, जिधर दर्शक बेठे हैं, खुला हे। इस ओर 
 बड़ी-बढ़ी चिकें लगी हुईं हैं जो खोल दी जाती हैं तो यह बरामदा एक 


लम्बा-सा कमरा बन जाता है। इस समय क्‍योंकि चिके बन्द, छुत के साथ 
लटक रही हैं, इसलिए बरामदे में क्या हो रहा है, इसे दर्शक भली-भांति 
देख सकते हें । 

दो हल्की-हल्की बत की कुर्सियाँ बरामदे में बायीं ओर रखी हैं। उन 
पर दो वर्ष से रोगन नहीं किया गया। कुर्सियों के आगे एक बेत की ही 
तिपाई रखी है। जिस पर मेला सा, कुर्सियों के रंग का नीला कपड़ा 
बिछ्ा है। 

बायीं ओर एक दरवाजा है, जो सीढ़ियों पर खुलता है। सामने दो 
दरवाज़ हैं जो क्रमश. पहले दृश्य के दो कमरों को जाते हैं। रसोईंघर 
शायद इन कमरों में परे अन्दर की ओर को है। दरवाज पुरानी तर्ज के हैं 
ओर इनके ऊपर रोशनदान हैं, जिनके शीशे शायद अभी तक नहीं लगे या 
हूट गये हैं। हाँ, उनकी जगह गत्ते के टुकड़े लगे हुए हैं। दो खाली चार- 
पाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। 








१६ एकाड्ी-विहार 





एक कुर्सी पर सि० आनन्द बडे हैँ, दूसरी छुंसीं पर उनके पेर हैं। 
उनके दायीं ओर तिपाई पर जूठे खाली बतन रखे हें। 
उस समय जब पर्दा उठता है) वे सिगरेट सुलगाने की फ़िक में हैं ।] 
आनन्द (डस दियासलाई को घरती पर पटक कर जो बुक गई है) है! 
(भोलानाथ सीढ़ियों के दरवाजे से फांकता है ।) 


भोक्षानाथ में कहता हू, हमें वहा बट-ब ठें एक घटा हो चुका हे आर तुमने 
अभी तक आवाज़ नहीं दी । द क्‍ 


3 





कि 3 ली के न 8 अभष क अली लो 


(डछुल कर आनन्द उसके पास जाते हैं ।) 
आनन्द में कहता हूँ, धीरे-चोली, वह रसोई-घर में बंठा खाना खा 


रहा है | द 
(दोनों बरामदे के बीच में आ जाते हैं)... - ४: 











भोलानाथ (बतेनों की ओर देख कर) ओर यह तुम १... .  *५ 
आनन्द . मैंने मी उपवास खोल लिया । कम्बख्त, लौकी की खीर तो ऐसी 
स्वादिष्ट बनाता हें कि क्‍या कहूँ । 

भोज्ञानाथ परन्त... | 
ख्रानन्द परन्तु क्या ? जो तय हुआ था, उसके अनसार ही मैंने सब-कुछ 
... किया | पर वह एक ही दुष्ट हे । हि 
भोलानाथ (सोचते हुए) तो गया नहीं ! | 
आनन्द वह इस तरह आसानी से न जायगा, ऐसे को साफ जवाब ** 
भोलानाथ परन्तु शिष्ठता भी कोई चीज़ है, . तुम नहीं समझते आनन्द |... 











(सिर खुजाते हुए कमरे में घूमने लगता है |) 


आनन्द साफ जवाब नहीं दे सकते तो भुगतो ! 
भोलानाथ ठुमने उससे कहा नहीं कि मामी की तबीयत. . . 
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जॉक पूछ 


आनन्द कहा क्यों नहीं । जब वह सब चीज़ें वापस लेकर आया तो मैंने 
ब्ा बुरा-सा मुह बनाकर कहां--मामी की ततब्रीयत तो बड़ी खराब 
हो गयी । उन्होंने कहा कि मैं तो मैक्े जाऊंगी, और वे. ठहरे बीबी 
के गुलाम उसी क्षण लेकर चले गये । 
भोलानाथ (अत्यन्त क्रोध में) बीवी के गुलाम ! 
आनन्द ( हंसकर और भी धोरे से भेद भरे स्वर में ) अरे वह तो मैंने 
केवल बात बनाने के लिए कहा था | 
भोलानाथ (दिल ही दिल में क्रोध के घू ट पीकर) है ! 
आनन्द यह कह कर मैं ताला उठाने के लिए. बढ़ा ओर वह रसोईघर 
में चला गया | मैंने ताले को हाथों में उछालते हुए कहा-- 
मैंतो जा रहा हैँ । कहने लगा--खाना तो खाते जाइएगा, लोक़ी 
की खीर का मज़ा. .. 
भोलानाथ और तुम्हारे मुह में पानी भर आया ! 
आनन्द नहीं, मैंने कह्य--में तो जाऊंगा | 
भोलानाथ फिर ! 
आनन्द उसने बेेफ़िकी से अंगीठी में कोयले डाल कर उन्हें सुलगाते हुए 
कहा--अच्छा तो हो आइए, पर आरा जाइएगा जल्दी, ठण्डी 
खीर का क्या मज़ा आयगा १. | 
भोलानाथ (गुस्से से दांत पीसकर) है ! 
आनन्द तब मैंने दिल में सोचा कि यह इस तरह न जायगा । कोई दूसरी 
तरकीब सोंचनो पड़ेगी । चाहिए तो यह था कि में ताला लगाकर 
ह बाहर बरामदे में मिलता, पर माभी की दो तश्तरियों ने, , . 
भोलानाथ (आकऊुलता से) फिर-फिर , . .! 
आनन्द फिर कया, मेंने सोचा कि इन्हें यहां छोड़ कर घर से नहीं जाना 
चाहिए, कहीं कोई चीज़ ही न उठा कर चम्पत हो जाय॑, इसलिए, 





एकाइरी-विहार 


बात बदल कर मैंने कहा--वैसे जाने की मुझे कोई जल्दी नहीं 
यह आपने ठीक कहा कि खीर का मज़ा ताज्जी पकी ही में हे 
लाइए देखें तो सही आप खीर कैसी बनाते हैं ! बस, उन्होंने 
खीर तथार की, लौकी ही की सब्जी बनायी और हल्की-हल्की 
रोटियां सेंकी--कम्बख्त गजब की रसोई बनाता है | 
भोलानाथ (कंधे राड़ कर निराशातिरेक से) अब, . . 
(सिर नीचे किये घूमता है।) 
आनन्द अब क्या, तुम भी निश्चिन्त होकर चढ़ा जाओ | भूखे पेट कुछ न 
सूफेगा, तर माल अन्दर जाय तो. . ॥ 


[अन्दर कमरे से बनवारी रूमाल्न से हाथ पोंडता हुआ 
प्रवेश करता है ।] 


बनवारी (चॉक कर) अरे | गये नहीं आप ! 

भोलानाथ (जैसे कब से) गाड़ी मिस कर गये | 

बनवारी और कमला जी. ..? 

भोलानाथ (चिढ़ कर) उन्हें फिर दौरा पड़ गया | 

बनवारी (गस्भीरता से) ओहो, तो कहां . . . 

भोलानाथ वेटिंग-रूम में ब्रा आया हूँ। दूसरी गाड़ी देर से ज्ञाती थी, 
इसलिए... . ः 

बनवारी (खेद के साथ अन्दर को मुड़ता हुआ) एक डिब्बे में खीर डाल 
कर बन्द किये देता हूँ। साथ ले जाइए, विश्वास कीजिए,, लोकी 
को खीर हिस्टीरिया के दौरे में बड़ा लाभ करती है और फिर वे प्रातः 
से भूखी भी तो होंगी। 

भोलानाथ (क्रोध को छिपाते हुए) नहीं, कष्ट न कीजिए, मैं दवाई के साथ 

.... थोड़ा-सा दूध पिला आया है । द 














जॉक 4 & 


बनवारी आप ही लीजिएं (आनन्द की ओर देख कर) क्यों प्रोफेसर 
साहब, इन्होंने भी तो सुत्रह का. . .! 

भोलानाथ (अन्यमनस्कता) में तो खाने के मूड में नहीं ! 

बनवारी (खिन्‍न हुए बिना) क्‍यों न हो (तनिक हंस कर) वह एक बार किसी 
ने एक साधू से पूछा था --- खाने का ठीक समय कोन सा हे ! 
उसने उत्तर दिया --सम्पन्न का जब मन हो ओर विपन्न को जब 
मिले | आप ठहरे धनी-मानी ओर हम (हिं हिं करते हुए) निर्धन ! 
अच्छा, पान तो लेंगे न १ 

भोलानाथ (रूखेपनसे) में पान नहीं खाता | 

बनवारी (झुस्करा कर) ओर आप प्रोफेसर साहब ! 

आनन्द (जो बहुत खा गया है) मुझे कोई आपत्ति नहीं | 

बनवारी अच्छा मैं नीचे पनवाड़ी से पान ले आऊ । (बेपरवाद्दी से 
हंसते हुए चलता जाता हे ) 





_भोलानाथ (कन्घा झाड़ कर) में कहता हूँ अ्रव. . .! 

आनन्द (चुप ?) 

_भोलानाथ (आकुलता से) आखिर अब क्‍या किया जाय ? वह कब तक 
पड़ोसी के यहां बेठी रहेगी ? तुम तो मजे से खाना खाकर कुर्सी पर 

डट गये हो और हमारी आते. . . 

आनन्द भई खाना खाने के बाद मेरी तो सोचने समभने की शक्तियां 

जवाब दे जाती हैं, में तों सोऊगा । 


रे (उठते हें) 

भोलानाथ पर तुम कहते थे, इसकी खबर लू गा. . . 

आनन्द (फिर बेठ कर) वह तो ज़रूर लूगा, पर दो-चार क्षण आंख लग 
जाय तो कुछ सूझे | 





एकाड़ी-विहार 


[तन्द्रिल आंखों से मोल्लानाथ की ओर देखते और हंसते हैं। 
भोलानाथ निराश-सा हाथ कमर के पीछे रखे सोचता हुआ 
घमता है । | 5 
भोलानाथ उठो, हो चुका तुम से । बाहर ताला लगाये देते हैं । खय॑ 
.. ... रो-पीट कर चला जायगा | हम दोनों किसी होटल में खाना खा लेंगे । 
आनन्द (कुर्सी पर पीछे की ओर लेट कर जमाही लेते हुए) तो फिर मुझे 
क्यों घसीय्ते हो ? मुझे नींद लगी हे । 
(फिर कुर्सी से उठते हैं ।) 


भोलानाथ (जो बहुत तेज़ी से कमरे में घूम रहा द्े,अचानक रुक कर) 


आखिर कया मतलब हे तम्हारा ! 
आनन्द (फिर कुर्सी में घंस जाते हैं) अरे मई तुम बाहर ताला लगा कर 


जाना चाहते हो, लगा जाओ---उस दूसरे कमरे को अन्दर से बन्द कर 


जाओ और इस कमरे में बाहर से ताला लगा दो । मुझे तीन बच्चे 


प्रिंसीपल गिरधारीलाल से मिलने जाना हे | तब में उस कमरे. से 


निकल कर बाहर से ताला लगाता जाऊंगा ! अब जल्दी करो नहीं 
तो वह आ जायगा | 
(उठ कर बायीं ओर के कमरे में चले जाते हें ।) 


ः 


आनन्द (अन्दर से) लो, मैं तो लेट गया । अब पान स्वप्न ही में खाऊगा। 
[भोल्लानाथ कुछ क्षण तक घूमता है फिर तेजी से वह भी अन्दर 


चला जाता है । उसकी क्रोध से भरी चिड़चिडी आवाज 
आती है || 


भोलानाथ ताला कहां हे ! में कहता ६--ताला कहां है १. ..कम्बस्त ताला... न्‍ 


मिल गया |! मिल गया !! 


[वाला हाथ में लिये आता है और अंगुली में कुजी घुमाताः । 


है।] 




















आनन्द 


भोलानाथ 
आनन्द 


आनन्द 


बनवारी 


जोक २१ 


(अन्द्र से) अरे देखों यह उसका बेग बाहर रखते जाश्रो, नहीं 
इसी बहाने आ जायगा । 


[ भोलानाथ फिर अन्दर जाता है ओर कपड़े का एक पुराना 
भरा-सा हेंड-बेग लेकर आता है। “हेंड-बेग को बाहर दीवार 

के साथ टिका देता है और दरवाजा बन्द करके ताला लगाने 
लगता दै कि अन्दर से प्रोफेसर आनन्द की आवाज आतो है।] 

-- सुनों-सुनों । 

(फिर जल्दी से किवाड़ खोल कर) कहो ! 

अरे बतनों को तो अन्दर रखते जाओ ! 

(मोलानाथ शीघ्रता से बर्तन उठा कर देता है ।) 

( बतन लेकर ) ओर यह तिपाई ओर कूसी भी दे दो । 

[ भोलानाथ जल्दी-जल्दी तिपाई और कुर्सियाँ देता है, फिर 
जल्दी-जल्दी ताला लगाता है। जल्दी में चारपाई से ठोकर 
खाता है श्रोर बड़बड़ाता हुआ चला जाता है । 

कहीं बाहर घड़ियाल “टन” “टन” करते दो बजाता है । 
बनवारीलाल मुह में पान दबाये ओर कागज में ल्िपटी पान की 
एक गिलोरी एक हाथ में थामे दाखिल होता है। ] 

( दरवाजे लगे हुए देख कर आवाज देता है) भोलानाथ ! 
भोलानाथ ! 


[ फिर कमरे सें ताला लगा और बाहर अपना बैग पड़ा देख कर 


_चॉकता है, मुस्कराता है । फिर अपने आप ] 
खैर अभी तो मैं सोऊँगा | 
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के 


चारपाई बिछाता है, जो दूसरे कमरे के दरवाजे को बिलकुल 
रोक लेती है। उसपर लेटकर सिगरेट सुलगाता है और 
एक दो कश लगा करवट बदल लेता है।] 


( पर्दा गिरता है।) 


कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है और बनवारीलाल गहरी - 
नींद में सोया दिखायी देता है, उसके खर्राों की हे 
आवाज साफ सुनाई देती है। 





( पर्दा ) 










 बनवारी 









बनवारी 








आनन्द 






बनवारी 








दृश्य तीसरा 


[ पर्दा धीरे-धीरे उठता है। दृश्य वही । बनवारीलाल करवट 


बदलता है। अन्दर घड़ी में तीन बजते हैं, वह घूप 
की ओर देखता है। | 

( अपने आप से 9 ओह, धूप कहां चली गयी ! 
[ ऊपर रोशनदान का गत्ता हिलता है और किसी का हाथ बाहर 
निकलता है। वह चुपचाप करवट बदल लेता दै। 
धीरे-धीरे गत्ते को हटा कर प्रो० श्आानन्द सूट-थूट पहने रोशनदान 
में से बढ़ी कठिनाई से उतरने का प्रयास करते हैं | 
( जैसे किसी की आहट से चॉक कर ) कोन है! ( फिर 
चोंक कर और उठकर ) कौन, कौन रोशनदान से अन्दर दाखिल 
होने का प्रयास कर रहा है ? ( शोर मचाता है ) चोर. . .चोर 
दोड़ियों, , .भागियों ! 
में हूँ आनन्द । 

( आवाज गले में फंसी हुईं सी है ) 
( पूव॑वत्‌ स्वर में घबराहट लाकर ) चोर. . .चोर. . .दौड़ियो. .. 
भागियों !! द 
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[ चार-पाँच आदमियों के भागते आने का स्वर । एक मारवाड़ी 
एक हिन्दुस्तानी और दो एक पंजाबी सीढ़ियों से प्रवेश करते हैं। 
मारवाड़ी ( जिसकी साँस अभी फल रही थी ) काई छे बाबू शाब 
काई छे* ? 
हिन्दुस्तानी क्या बात है भाई, क्या बात है ! 
पंजाबी ( सब को पीछे धकेलकर » की गल्‍ल ऐ, की गल्‍ल ऐ., किद्ध 
: चोरी होई है, किद्धर £ ? 
बनवारों ( आनन्द को ओर संकेत करके ) यह देखिए. आजकल के 
जंटलमेन बेकार | कोई काम न मिला तो यही व्यवसाय अपना लिया 
दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। मेरे मित्र हैं. न पंडित भोलानाथ 
मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा था | देखता हूँ तो ये अन्दर घुसे 
जा रहे हैं| यह बेग शायद पहले निकाल कर रख चुके थे | ( ब्यंग्य 
से आनन्द को ओर देखकर ) उतरिए महाशय, अब जरा चन्द 
दिन बड़े घर की रोटियाँ तोड़िए | ३ 
हिन्दुस्तानी ( आगे बढ़कर ) यह रेग उठा रहे ये |. क्‍ नह 
बनवारी न-न इसे हाथ न लगाइएगा। इस में सब गहने भरे होंगे | | 
पुलिस ही आकर खोलेगी । 
आनन्द ( जो बिलकुल घबरा गया है ) मैं... मैं, .. 


मारवाड़ी अबे साला, मैं-मैं क्या, नीचे तो उतर ! मार-मार कर भूँस 
बनादेंगे ! | 








ने 


2 ५....:32 8, 











भर 

















हिन्दुस्तानी ( दाशनिक भाव से 2 आजकल की वेकारी ने नौजवानों को 
चोर ओर डाकू बना दिया है | ल्‍ 
4 234 क्या वे आय आय ओह ाभपफडथ५जज--+ 00... 
या है बाबू साहब क्‍या है ? 


 पृक्या बात है, क्या बात है, किधर चोरी हुईं है, किधर ? 
















जोंक | २ 





पंजाबी ओए, उत्तर ओए ! ओथेई की टंग हो गया ऐं | सूट तां वेखो 
जिवे नाहड्रखां दा साला होंदा ऐं | 
[ आगे बढ़ कर आनन्द को पांव से पकड़ कर घस्रीटता है। वह 
धम से फर्श पर आ गिरता है। पंजाबी युवक दो चार चौरस थप्पड़ 
उसके मुह पर लगा देता है। | 
आनन्द ( क्रोध और अपसान से जलकर > में पंडित भोला नाथ का मित्र 
प्रो० आनन्द, , . 
पंजाबी चल चल प्रोफेसर दा बच्चा; जाके थानेवालयाँ नू दस्सीं कि तू 
प्रोफेसर हैं जाँ प्रिंसिपल ! + 
( सब ठहाका मारते हैं। ) 
बनवारी मैं भी तो उनका मित्र हूँ, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मकान 
द तो नहीं तोड़ता फिरता । 
मारवाड़ी आजकल जमानों ऐसोई छे बाबू जी | काई करयो जाय | (2) 
बनवारी (गर्ज कर ) क्‍या किया जाय ! में श्रमी पुलिस को टेलीफोन 
ः करता हूँ। आप इसे पकड़ रखें ( जाते हुए ) और देखिए बेग को 
हाथ न लगाइएगा । 
[ कई और व्यक्ति आते हैं ] 
आनेवाले क्‍या बात हे ! क्या हुआ ? क्या हुआ ? 
मारवाड़ी यह चोर चोड़े-दिहाड़े चोरी कर रिहो छो शाब [६७ 


























//०/ालगक जान एकल 8७/+ कक हक “पक जका- अनार तक 


| अबे उतर, वहां ही क्‍या टंग गया है, सूट तो देखिऐ जसे नाहडूखां का 


साला होता हो | 

+ चल चल प्रोफेसर का बच्चा, जाकर थानेवालों को बताना कि तू 
प्रोफेसर है या प्रिंसिपल ! 

(आजकल का जमाना ऐसा ही है बाबू जी, क्या किया जाय । 

६8 यह चोर दिन दुहाड़े चोरो कर रहा था साहब ! 
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हिन्दुस्तानी (व्यंग्य से ) जन्टलमैन चोर |... 5 
आनन्द में कहता हूँ. . . जग गण 
पंजाबी ( एक और थप्पड़ जमा कर ) तू' की कहनाएँ, नाले चोर नाले 

चतुर | >< द | 











( भीड़ को चीरता हुआ भोलानाथ आता है। ) 


भोलानाथ क्‍या बात ! क्‍या बात ! 

मारवाड़ी बच गया छे शाव, थाके चोरी कर रह 

हिन्दुस्तानी सममिय्े बच गये। आपके मित्र 
करते हुये पकड़ लिया | 

आनन्द ( जिसका साहस भोलानाथ के आने से बढ़ गया है) में 
कहता हूँ, . 

मारवाड़ी ( ज्पक कर ) तू काई छे |# 

हिन्दुस्तानी ( अदा से ) यह कहता है... 

पंजाबी ऐह केहँदा ऐ ( चबा-चबा कर ) नाले चोर, नाले चतुर | ऐड 
हेंड बंग किथे ले चलिया सू .. .* 

( सब हँसते हैं । ) 
भोलानाथ ( बढ़ कर पंजाबी की गिरफ्त से आनन्द को छुड़ाता हुआ ) 
छोड़िए छोड़िए, आप सब जाइए । ये मेरे मित्र हैं, में इनसे निपट 


 लूंगा। 
हिन्दुस्तानी लेकिन चोरी... 


><' तू क्या कहता है, चोर और फिर चतुर 
साहिब बच गये आप, यह आपके चोरी कर रहा था। 
88 तू क्‍या कहता है। 
* यह हेंड बेग कहाँ ले चला था | 


छो ।| 


यो्‌ 
ने इसे ठीक मौके पर चोरी 




















कप 


भोलानाथ मैं कहता हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की । आप जाइए। मेरी 

पत्नी को आना है और आए सीढ़ियाँ रोके हैं | 
क्‍ ( सब बड़-बड़ाते हुए चले जाते हैं। ) 
पंजाबी ( रुक कर ) पर ओह बाबू + 
भोलानाथ (८ चीख कर ) वह शैतान गया नहीं ? 
( पंजाबी जल्दी-जल्दी चला जाता है ) 

आनन्द वह तो पुलिस में रिपोट लिखाने गया है | 

भोलानाथ आखिर क्या हुआ ? 

आनन्द होता कया, सब उसकी बदमाशी है। 

भोलानाथ आखिर बात क्या हुईं ? 

आनन्द होती क्या; तुम्हारे जाने के बाद मैंलेट गया तो कुछ ही देर 
बाद वह आया। पहले तुम्हें आवाजें दीं, फिर शायद ताला देख 
बड़बड़ाया । चारपाई घसीट कर बिलकुल उस दरवाजे के आगे बिछा 
कर लेट गया। मैं. . . द 

भोलानाथ व॒म्हारे साथ ऐसा ही होगा चाहिए था, कहा नथा कि प्चलो 
हमारे साथ | द 

आनन्द साढ़े तीन बजे मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलना था । आखिर 
प्रतीक्षा करके मैं तैयार हुआ, पर जाऊेँ किघर से १ मैं तिपाई पर चढ़ 
कर रोशनदान तक चढ़ा, फिर उतरने लगा था कि उसे बाहर ही 
सोते छोड़ कर चल दूँ । 

भोलानाथ ओर वह तुम्हारा भो गुरू निकला ! मैंने कहा था न कि. 
अव्वल दर्जे का पाजी हे ! 

आनन्द उसने तो शोर मचा दिया, इतने आदमी इकट्ठे कर लिए, और 

पर वह बाबू । 













श्८ एकाइी-विहार 


उस पंजावी ने त्तों कई थप्पड़ मेरे मुँह पर जड़ दिये । 





( बनवारी प्रवेश करता है। ) ः | 


बनवारी (८ जेसे कुछ जानता ही नहीं ) ये विचित्र दोस्त हैं आपके | 
यह तो सब कुछ उठा कर ही ले चले 
भोलानाथ आपकों शर्म नहीं आती, ये तो अन्दर ही थे | 
 बनवारी पर मुझे कया पता था, मैंने आवाजें दीं, ये बोले तक नहीं । 
भोलानाथ सो रहे होंगे । द 
बनवारी तो जब जगे थे; तब मुझे आवाज देते, रोशनदान से उतरने 
की क्‍या आवश्यकता थी. ..! 
भोलानाथ अच्छा हटाइये इस मामले को । कमला की तबीयत खराब हो रह 
है। मैं इसी गाड़ी से उसे गुरदासपुर ले जाऊँगा। चलो आनन्द 
तुम मेरे साथ चलो । अ्रब प्रिंसिपल साहब से कल मिल लेना ! 
बनवारी आप गुरदासपुर जा रहे हैं। आपका ससुराल तो नवाँ 
फ शहर हे ! 
भोलानाथ वहाँ कमला के बड़े भाई रहते हें । 
बनवारी ८ चोंक कर ) भाई ! 
भोलानाथ म्युनिसिपल कमेटी में हेड क्लक हैं । 
बनवारी म्युनिसिपल्ल कमेटी में ( उल्लास से हल्की सी ताली बजाकर ) ' 
यह आपने अच्छी खज्रर सुनायी। में स्वयं परेशान था। वहाँ 
म्युनिसिपल कमेटी में मुझे काम है। गुरदासपुर में मेरा कोई 
परिचित नहीं था । अब आप साथ होंगे तो सब कुछ सुगमता से हो 
जायगा | ठहरिए में यह बंग उठा ले | 
























( बढ़ कर बैग उठाता है ) 





पर्दा 








संकलन त्रय की सीमाओं में आवद्ध एकांकी का शुद्ध 
रूप जिसमें जीवन की किसी एक घटना, अनुभव, 
परिस्थिति अथवा एक उदीप्त क्षण का चित्रण होता 
. है। अस्तुत काँकी ऐतिहातिक एकांकी का उदाहरण 
भी है । 


ममता ओर कर्त्तव्य 
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[कपिल वस्तु में महाराज शुद्धोद के राजप्रासाद में यशोधरा का 
। विश्राम कक्ष | प्रवेश करते ही सामने मध्य में स्थित एक मंच है जिस पर एक 
. चीणा पड़ी है। दाई' ओर एक चित्रपट है जो गेरुए रंग के एक शुअ वस्त्र से 
। ढका हुआ है । पास ही एक कू'ची और कुछ रंग पड़े हैं । बाई ओर एक 
पीढिका पर पुष्प रखे हैं जो कुम्लाए से जान पड़ते हैं । कोश में रखा हुआ 
. द्ीपदान ऊषा के प्रकाश में शक्कित और लज्जित खड़ा है । प्रातःकाल का समय 
. है। बालरवि की अरुण रश्मियां प्रवेश द्वार के साथ की खिड़की से मांक कर 
| संच पर बैठी यशोधरा के सुख पर पड़ रही हैं। यशोधरा ने संदलो रंग की 
 साढ़ी पहनी है जो कंधों से नीचे खिसक गई है। बाम कर्ण कु'डल में बाल 
 उल्लस रहे हैं। एक-टक शुन्‍्य में देख रही दै जाने चिन्ता के सागर 
. का कोई छोर ही नहीं। मालिन आकर कुम्लाए फूलों के स्थान पर नये पुष्प 
। रख जाती है। यशोधरा का ध्यान ट्टता है । वह उठकर सामने की खिड़की 
का एक द्वार बन्द करके वहीं खड़ी हो जाती है । उसकी सखि सुनन्‍्दा उसके 
पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। ].... 

 यशोधरा सुनन्‍्दा, अम्बर को तारों से प्रिय कौन होगा ! निर्निमेष नयनों से रात- 
रात भर उनका »गार करता है | किन्तु यह उषा देखी तुमने ! 
झुनन्दा उषा की अरुणिमा पर अ्म्बर उन असंख्य तारिकाओं को न्योछावर 
हे कर देता हे | .. ., 








डरे 





यशोधरा 
सुनन्दा 
यशोधरा 
सुनन्‍्दा 
यशोधरा 





सुनन्दा 
यशोधरा 
सुनन्दा 

यशोधरा 


सुनन्‍्दा 
यशोधरा 


सुनन्दा 
यंशोधरा 





तभी तो नवविद्दान का जन्म होता 








एकाक्नी-विहार हि 


( मुद्कर ) यह क्‍या कहा तुमने ह 


हर 


अ् 





तारिकाओं के रक्तदान से ९ 
ह्वां। 
तो उप्रा की सन्दरता का मूल्य तारिकाओं के प्रा री अधिक 
है क्या ! अं 
यह बात नहीं सखी | प्रश्न तो ञ्रालोक के सजन का हैं | ॥ 
(फिर शन्य में देखते हुए) आलोक का सूजन ! सुनन्‍्दा । ल्‍ 
हां सखि ! क्‍ 
उस दिन मी ऐसा हो आ्रालोक था धरणि और अ्रम्बर पर छाया हुआ! 
आंखों हो श्रांखों में वे श्रसंख्य पल जुड़कर श्रत्र तो कितने क्रूर बर्षो में 
परिणत हो गये हैं | 
( सुनन्‍दा की बात अनसुनी करके ) ऐसे ही श्लोक में उन्होंने 
छुम्दक के द्वाथ वह सन्देश भेजा था । और भेजा था अपने वैराग्य 
प्रतीक वह केशजाल । उन केशों की कालिभा से मेरे जीवन 
न एक अनन्त रजनी में विल्लीन हो गया था सखि | और आज 
जीवन के इस निर्भेय अंधियारों मैं... .( एक निश्वास ) । 
किन्तु सखि द द वो की 
हां सनन्‍दा, अंधियारा निमम न होता, तो वे मुझे उस काल रजनी 
सोती छोड़ कर चले जाते ! और उनके जाने के पश्चात्‌... 
( कण्ठावरोध ) रात भी सभी के लिये रात नहीं होती सुनन्‍्दा, 
पर मेरे लिये तो दिन भी रात ही बन गया हैं । ( तनिक सुड़कर 
यह अंशुमाली ! यह प्रकाश-पुँज ! यह जो तृम देख रही हो सुनन्‍्दा, 
मुझे अपनी निराशा से भी अधिक काला अंपकार जृत्त दिखता 

















__सन्‍्बन्‍काबन्यक.. 
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ममता और कर्तव्य ३३ 


[ सुबन्दा आंखों से आंसू पोंछती हुई मंच पर जा बेठती है । 
यशोधरा मुड़कर उसी ओर देखती है | 

बड़ी कठोर हैं में सुनन्‍्दा कि मेरे कारण तुम्हारी आंखें भी गीली 
री गई | द द 
नहीं नहीं ! किन्तु में यह पूछुती हूं कि दिन रात की इस दारुण व्यथा 
का अन्त कब होगा ? जीवन का क्रम केसे चलेगा ! 

चल तो रहा है सुनन्‍्दा ! रात आती है तो ऐसा लगता है जाने वह 
अपने शयनागार में सो रहे हों | इन वर्षों में रात को कई-कई बार 
उठकर उन्हें बहां देखने गई है कि वे चले तो नहीं गये । और फिर 
ऐसा लगता हे जाने वे मेरे इस कक्ष में आए, अन्तिम बार मुझे 
देखा ओर बोले--मैं जा रहा हूँ यशों | ( कंठावरोध ) वे मुझे 
इतना ही कह जाते । थे मुभे| इतना ही कह जाते सुनन्‍्दा । उन्होंने 
मुझे अपने मार्ग की बाधा क्यों समझा सख्त ? इस एक बात से प्राण 
तक रो उठे हैं | ( कण्ठावरोध; आंखों का जल साढ़ी के छोर से 
पंछुती हुई मंच के समीप आकर चित्रपट का आच्छादन हटा 
देती है। कृ'ची पकड़ कर पीढिका पर बे ठ जाती है। ] 
यह चित्र ? 

हां। 

किन्तु यह केश ओर उन पर यह कषाय | 

कितना सुखर लगता हैं सुनन्‍्दा । 

और यह राहुल कितना भला लगता हैं उनके समीप ! 
अब मुझे अपना चित्र बनाना शेष हे | ः 


पुनन्दा ( यशोधरा की बात न सुनकर ) किन्तु राहुल ने कषाय नहीं पहना । 


प्रशोधरा 


(उत्तेजित होकर ) नहीं सुनन्‍्दा, यह कभी नहीं हो सकता 
( उठते हुए ) राहुल कषाय नहीं पहनेगा । राहुल कपाय नहीं 





खुनन्दा कहां गया हे राहुल ? 


यशोधरा महाराज के साथ रहता है दिन भर | अ्रब तो वही उनके बुढ़ापे का 
सहारा हुआ न? वे उसकी हर बात बड़े ध्यान से सनते हैं 


कैसे कैसे प्रश्न करने लगा है । 
सुनन्दा क्या पूछता है ! 
यशोधरा श्रमी उस दिन कह रहा था--दादा आपके श्वेत 
आए ?१--दादा तो कांपने लगे | राहुल को द्वृदय से 
बेटा, कया तुमने जरा, व्याधि, मरण देखे हैं ? 
सुनन्दा सहुल क्‍या बोला १ - 
शोधरा बोला--“नहीं दादा? । तब तो दादा हँसे | खूब हँसे और बोले, 
“कमी मत देखना | राहुल, कभी मत देखना |” किन्तु वह भी तो 
राहुल ठहरा । भागा भागा मेरे पास आया और पूछने 
जरा, व्याधि, मरण, केसे होते हैं 
सुनन्दा (मुस्करा कर) बड़ा चालाक है | 
यशोधरा ठ॒म हँसती हो सुनन्दा । मेरे हृदय में तो उस प्रश्न से एक कांश सा 


गड़ गया है। मैं सोचती हूँ...मैं तोचती हूँ. ..मैं जाने क्या क्‍या 
सोचती चली जाती हूं । 


य्‌ 
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घरा 


न्द्‌ 


शोधरा 


अशोधरा 


क्र 


ममता ओर कत्तंब्य ३३ 


[ राहुल का प्रवेश । घुघराले केश, रेशमी घोती और रेशमी ही 
अंगरखा पहना है ।, गोल चेहरा, सुगठित शरीर, श्राते ही 
यशोधरा को लिपट कर | 

तूने नहीं सुना माँ १ माँ वेआ रहे हैं । पिताजी आरहे हें। 
भगवान आरहे हैं माँ। 

क्या कहा ! 

हां, हां। वे आरहे हैं। उन्हें आने दो माँ । मैं उनसे. . . 

( राहुल की बात काटकर ) किन्तु तुमसे किसने कहा ! 

दादा ने उन्हें कहलवा कर भेजा था--बेटा, तुम जिस ज्ञान का प्रकाश 
लेकर संसार को मार्ग दिखा रहे हो, उससे कपिलवस्तु ही क्यों 
बंचित रहे । 

कब लिखा था दादा ने पत्र । 

कल, ओर आज उनका संदेश आ गया हैं कि हम आरहे हैं। 
(यशोधरा की ओर देखकर ) माँ, तुम चुप क्‍यों खड़ी हो । नगर के 
कोने कोने में प्रसन्नता का सागर लददरा उठा है। तुम ही क्‍यों मौन 
हो गई हो । वर्षों से तुम इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा कर रहीं थीं। 
और आज वह घड़ी आई हे तो तुम्हारी निराशा, . . 

नहीं राहुल, में बहुत प्रसन्‍न हूं । 

ठुम बहुत प्रसन्‍न हो माँ | मैं उनसे कहूँगा “यह कहां का न्याय था 
कि आप हमें सोते छोड़ कर चले गये |” तुम्हीं ने तो कहा था माँ-- 
ममता हेय हो सकती है, कर्तव्य तो हेय नहीं | क्या उनका कत्तेंव्य 
नहीं था कि. 


नहीं बेटा, ऐसा कभी न कहना । उन्हें ऐसा कभी न कहना | वे अब 
केवल हमारे ही न हो कर समस्त विश्व के हो गये हैं । उन्हें अब 


























कोई भी उतना ही अपना कह सकता है । 
झोठ काट कर आंसुओं को रोकने का प्रयत्न करती है । द 





राहुल मां! 











यशांधरा हां बेटा वे बहुत बढ़े हैं। पहले वे केबल एक ल्‍ 
हैं। प्रकाश के अजसत स्तोत | (राहुल को चूम कर ) अच्छा हक 
डजा 





बेटा, जाओ्रों खेली | 
राहुल नहीं जाऊँगा मां। तुम्हीं सोचो तुम्दारी आंखों में ये श्रश्नरु बरिग्दु देख 
कर मेरा जी खेलने को चाहेगा क्‍या 
यशोधरा (राहुल को चूम कर ) तो देखो में हंसती हूँ। ( । 
और यह देखो, मैं बीणा बजाती हूँ । ( बीणा उठा कर बजाने का 
नाव्य करती है द 

















राहुल ठीक है मां | अब में खेलने जाता हूँ 
सुनन्‍्दा कितना कुशाग्र बुद्धि हे। 
यंशोधरा देखा ठुमने सुनन्‍्दा | (सूर्य की कठोर रश्सियाँ 

... देख कर खिड़की का द्वार बन्द करने जाती 





चलो '। देखो सूर्य सिर पर आ चला है। 

गा सुनन्दा का प्रस्थान ) हा 

यशोधरा ( वीणा पर अंगुली रखी है; किसी गहरी चिन्ता में विलीन 
... ममता हेय हो सकती हैं, कर्त्तव्य तो हेय नहीं | 


«.._ [ बाहर कोलाहल; प्रजावती का प्रवेश; खिला हुआ मुख मंडल 


प्रजावती बेटी, वीणा पर इस प्रकार अंगुली रख देने भर से क्‍या होगा | इसे 
बजाती क्‍यों नहीं । इसके तारों को कम्पन से झंकृत कर दो आशा भरा 
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ममता ओर कत्तंब्य ३७ 


[ यशोधरा को निर्निसेष पृथ्वी में देखते हुए देख कर तथा ऊुँके 
कर | ओह, तुम इतनी उदास बेठी हो। जानती नहीं वह ;आरहे 
हैं। सिद्धार्थ आज बुद्ध होकर आरहे हैं | तथागत होकर आरहे 
हैं। उन्होंने नगर के सिंहद्वार में प्रवेश किया है। वे मिक्षापात्र 
लेकर आज अपनी ही जन्मभूमि में आए हैं बेटी । 
( विस्मय का नाठ्य करके ) कया कहा १ भिक्षापात्र लैकर ! 
हां, यशों । भिन्षापात्र लेकर | उनकी अ्रगवानी की तेयारी करो बेटी । 
राहुल तो फूले नहीं समा रहा हैं । उठो, देखो मुझे! तो बहुत काम 
है | शीघ्रता करो । 
( प्रस्थान ) 

( धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर ) वें भिक्षापात्र लेकर आ रहे 
हैँं। कया दे सकेगी उन्हें | ( हृदय पर हाथ रख कर ) दिल की 
धड़कन एकाएक तीत्र क्‍यों होती जा रही हे। दिल जाने बैठा जा 
रहा है। कैसी छुलना हे | वे नहीं श्राए थे तो प्रतीज्ञा का एक एक 
क्षण जाने केसे बीता था ! अ्रब वे आए हैं तो हृदय-कपाट मँँदे से 
जारहे हें । 

( सुनन्दा का प्रवेश ) ः 
चित्रवत्‌ खड़ी हो यशो | प्रभु आए हैं। चलो न उनकी अगवानी, 


करो । उनके स्वागत के लिए सारा नगर पलक पांवड़े बिछा रहा हे । 
उस जन-समूह में केवल एक ठ॒म्हीं नहीं हो। 

सुनन्दा । क्‍ 

हाँ । हो 
अपने ही हाथों अपने स्वामी रणक्तेत्र में मेजने वाली क्षत्राणियां मन 
के द्वार उन्मुक्त कर उनकी अगवानी करती हैं; किस्तु' '*** 





डैप् 


खुनन्दा किन्तु तुमने स्वयं तो उन्हें नहीं भेजा था... यही कहना चाहती हो न! 

यशोधरा हां सुनन्‍्दा। वे-वे. ..वे तो जाने मेरी छाया से भी दूर-दूर होकर 
चले गये । जाने में क्या थी ! 

खुनन्दा तो अ्रब मान करने की ठानी है ! 

यशोधरा ८ सूखी हंसी हंस कर ) नहीं सुनन्‍्दा ! पाँव उठाती हैँ; किन्तु हृदय 
साथ नहीं देता । ठ॒ग्हीं सोचो मुझसे अ्रधिक प्रसन्‍न आज कौन होगा, 
जिसके देवता बुद्ध होकर लौटे हों ! उनके प्रकाश की श्रमर किरन से 
विश्व का कितना मंगल होगा | सृष्टि में जब लोग उनका नाम लिया 
करेंगे, तो साथ साथ बुद्ध की यशों के लिए. उनके मन में एक वेदना 
एक सहानुभूति. ..कुछ तो रहेगा ही । वे अब अपने आप को 
केवल मेरा न कह कर सब का कहलें किन्तु आने वाली सहस्वाद्वियां भी 
जन-जन के हृदय से मुझे उनसे अलग न कर सकेंगी । तो फिर कहो 
सुननन्‍्दा भुभसा प्रसन्‍न आज कोन होगा ? उनके मान में ही मेरा मान 
है सखि | उन पर फूल बरसेंगे तो क्या उस सम्मान के परिमल से मेरा 
हृदय न महकेगा । किन्तु तो भी सुनन्‍्दा मैं जाऊँगी नहीं । 

[ महाराज शुद्धोदन का प्रवेश; मुख मंडल पर सुख, शान्ति और 
कभी न मुरकाने वाली प्रसन्‍नता की एक छाया[] 

सहाराज  यशोधरा बेटी । 

यशोधरा महाराज | 

महाराज तुम यहीं बेठी हो अभी तक ! जानती नहीं बुद्ध त॒म्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। जिनकी चरण रज के लिए. मानवता आतुर हो, वे तुम्हारे 
द्वार पर चल कर आए और तुम***** * 

यशोघरा मैंने उन्हें भेजा ही कब था महाराज जो उनकी अ्गवानी के लिए 


जाऊ । वे आज मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं | ( शन्य दृष्टि में एक गहरी 
मुस्कान ) कई वर्षों तक रात दिन निर्निमेष उनकी प्रतीक्षा की है 








महाराज 


यशोधरा 
महाराज 


यशोधरा 
महाराज 


सुनन्दा 
यशोधरा 


ममता और कत्तंव्य हे 


मैंने; किन्तु वह कौन जानता है ? विश्व तो केवल इतना जानेगा कि 
उन्होंने घोर तपस्या की, शान प्राप्त किया । उस तपस्या में किसी 
ओर का भी सहयोग हे---यह जानने का उन्हें अवकाश कहाँ ? 
ऐसी बात नहीं बेटी | उनका पहला ही प्रश्न तेरे सम्बंध में था । 
वे तो अब जगती को अपनी पीयूष-मयी वाणी से सत्य का मार्गे 
जतलाते घूम रहे हैं । आज यहाँ, कल वहाँ | यदि अब भी वे तुम्हें 
बिना मिले चले गये तो. . . 
नहीं महाराज, अन्न में सोई नहीं, जाग रही हूँ । 
यशोधरा, विचारों के किस जाल का निर्माण कर लिया हे तुमने ?१ 
निस्संदेह तुम्हारे हृदय की टीस का अचुमान कोई नहीं लगा सकता । 
किन्तु श्रमा के कालेच्षणों में ही तो पूनम की द्यूति-रेख छिपी रहती 
है। रजनी की तारों मरी चादर में से उषा के चरणों का नतन ही 
तो सुनाई देता है । 
ठीक है मद्दाराज | 
उठों बेटी । तुम एक बार उन्हें देखो तो सही । ठमने तो उन्हें केवल 
राजकुमार के वेश में ही देखा है । तपस्वो के वेश में वे कितने अच्छे 
लगते हैं ? उनके दर्शन मात्र से क्लिष्ट जगती का कल्याण हो रहा 
है । सोच लो यशों । मैं जा रहा हूं । 

( प्रस्थान ) 
चली क्‍यों नहीं जाती सखि । 
सुनन्‍्दा, क्या तम समभती हो कि मैं उनके दशन से भी बंचित रहना 
चाहती हूं । और तम्हें विश्वास हे कि वे वहीं से चले जाएंगे। 
मुझे देखने तक न आएंगे ! बे तो अन्तयामी हैं । क्‍या वे मेरे हृदय 
की घड़कनें नहीं सन रहे । क्‍या वे नहीं जानते कि मेरा रोम रोम 
उनके चरणों में लिपटने के लिये आठत॒र है। अ्रहिंसा के श्रवतार हैं 

















व 8० एकाह्ली-विद्दार 
वे। मुझे इस अथाह सागर में ड्ूबती उतरातो छोड़ कर वेजा 
| . सकेंगे क्या! इसी एक क्षण के लिये तो अब तक जी सक्ली हूँ रा 
सुनन्‍्दा । 
( हांफते हुए राहुल का प्रवेश ) य्‌ 
राहुल मां, तू नहीं हे आई । पिताजी को ही झुकवा पड़ा आखिर | बु 
ही आरहे हैं । । शु 
यशोधरा ( साड़ी का छोर सिर पर रखते हुए ) इधर आरहे हैं ? 
राहुल हां मां, इधर आआारहे हैं। बढ़े अच्छे लगते हैं मां। उनके मुख |... 
| मंडल से दृष्टि फेनने कोजी ही नहीं चाहता। मैं तो वहीं उनके | ब्‌ 
पास बेठा रहा | वे सुक्े बड़े ढुलार से बुलाते हैं । जब दादा ने 
कहा-- तू न आएगी'--तो बोले, “अच्छा! | और उठ कर ख्य॑ |... 
चल दिये इस ओर । वह देखों | वह देखो मां | वह आ रहे हैं । 
[ यशोघरा के मन का तूफान आंखों की राह निकल्न पढ़ता + है। 
। बुद्ध का प्रवेश । पीत वस्त्र पहने हैं। साथ प्रजावती और महाराज 


शुद्धोदन हैं । यशोधरा बुद्ध की चरण-रज लेती है। ] 
बुद्ध मैं स्वयं चल कर आ गया हूँ देवी । ( रोते देख कर ) दुब॑ 
7... प्रतीक हें ये आँसू कल्याणि । 
यशोधरा ( अश्नु पोंड कर ) ये प्रसन्‍नता के प्रतीक हैं प्रभु। सं्रन हो कर 


के 

















। व बह निकले हैं | आज निरंतर बहते तो मैं प्रभु के पथ को निर्निमेष | 
। केसे देखा करती ? ' 
|... बुद्ध देख रहा हूँ कल्यारि। | इस अकथ साधना द्वारा तुम सोने से कु द्न 
बन गई हो | गौतम जिस साधना से बुद्ध हुआ उसकी प्रेरणा तो |... 
.. : / -इ तुर्हीं हो देवी । क्‍ । र 
. यंशोधरा जीवन की यही एक लालसा शेष थी कि आप आयेंगे और मेरी ॥ 
५ |. ४: .  युग-युग की पीड़ा उल्लास के इस एक क्षण में सदा-सदा केलिए |... 
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मसता ओर कत्तंव्य 9१ 


ड्रब जायेगी । आज वह भी पूर्ण हु 

( बुद्ध के समीप जाकर ) मां कहती थी, ममता हेय हो सकती है 
कत्तेव्य तो. . . 

( राहुल को चुपाते हुए ) नहीं राहुल 

कर्तव्य द्वी तो निबाह रहा हूँ राहुल । 

गौतम से बुद्ध बनने के लिए. ही महानिष्कमण हुआ था। अब उस 
ब्रत की अवधि समाप्त हो चुकी है| स्वजन वर्ग की इच्छा से तुम 
फिर से सांसारिक धर्म ग्रहण करो | 

आपके हृदय में मेरे लिए जो असीम स्नेह हैं उसे आप मानवता के 
लिये वार दें । इस प्रकार आप इस सिद्धार्थ की अपेक्षा एक बहुत 
बड़े सिद्धार्थ को पा लेंगे। विश्व कल्याण का जो पथ मैंने चुना है, 
उसके लिए तो जाने मुझे कहां-कहां घूमना है। मुझे सांसारिक धम 
की दीच्या देकर आप लोक-कल्याण के मार्ग में बाधक होंगे कया १ 
तो एक लालसा और है पुत्र | तुम कुछ दिन राज प्रासाद में ही रहो | 
इन लालसाओं पर विजय पाना भी मेरे घर्म का लक्ष्य हे। राज्य- 
प्रासाद में रहना संघ्र द्वारा विहित भी नहीं | ( यशोधरा से ) देवी 
मैं मिन्षा-पात्र लेकर आया हूँ । 

( कश्ठावरोध ) जन्न से सुना है कि आप मिक्षा-पात्र लेकर आ रहे 
हैं तमी से सोच रही हूँ कि क्‍या दूगी। मेरे पास तो अब अतीत की 
घुघली स्मृतियां ही रह गई हैं। वत्तमान के इस एक क्षण पर उन 
सब का उत्सगग कर दूँ क्या ! जब आज एक थुग के पश्चात्‌ आपने 
मेरे सामने दामन ही पसार दिया. . .किन्तु उन स्मृतियों का मूल्य । 
उनका मूल्यांकन बुद्ध पर छोढ़ दो । 

( जैसे निद्रा से अचानक जगी हो) मूल्यांकन. . .बुद्ध पर छोड़ 
दू....तो कया. ..तो क्या आप... 

















| झ२ एकाकही-विद्ार 
॥ बुद्ध हां देबी । उनका मूल्यांकन बुद्ध पर 
।. के अतिरिक्त भी ठुग्हारे पास कुछ है देवी 
| ॥ ( यशोधरा की आखों में प्रश्न-चिट् है । वह द्ट 
है जाने जानना चाहती हो वह वस्तु क्या है। आंखें बढ़ी हो गई 
की हैं । ओठ खुले रह गये हैं ) 
.. यशोधरा में समभी नहीं प्रमु | 
क्‍ बुद्ध. राहुल। 
शुद्धोधन क्या कहा ? ः 
क्‍ ( यशोघरा एक सानसिक पीढ़ा का अनुभव करती हुई आंखें बन्द 
कर लेती है। निचला ओठ दांतों में दबा लिया है। आंखों से 
टपटप आंसू बह निकले हैं। बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान है। ) 
बुद्ध बोलो देवी ! भिन्षा दोगी क्‍या ! ः 
"6 यशोधरा (आंखें खोलकर और गरदून उठाकर ) तज देने का अधिकार 
पर आपको था तो अपनाने का अधिकार कौन छीनेगा | ( राहुल के 


सिर पर हाथ रखकर ») जाओ राहुल, जीवन की विषम बेला में 
तुमने मेरे संतप्त मानस को सांखना दी है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पैतृक । | |, 
अधिकार से क्‍यों वंचित रखे ! द 








(भद्दाराज शुद्धोदुन दुःख का नाव्य करते हुए बाहर चले जाते हैं शा 

घुद्ध ( राहुल से ) राहुल प्रत्रज्या ग्रहण करो-बोलो . . . ल्‍ 

है 2 संघं शरण गच्छामि ह |। 

है।। विन धम्मं शरणं गच्छामि | कक 
कि ःझ ..._ बुद्ध शरणं गच्छामि क्‍ 
द न्क क्‍ ( राहुल तीनों वाक्य दुहरा कर मां की चरण रज लेकर बुद्ध के 

' द | साथ चल पढ़ता है । यशोघरा ठगी सी रह जाती है। आंखों में... 
|... आंसू हें और है एक अश्न चिह्। नेपथ्य से करुणाभरा वाघ 
मे संगीत चलता है। धीरे-धीरे पर्दा गिरता है 2 | 





यंग 


तीखे व्यंग, कटाक्ष और वाकूवेदर्ध्य द्वारा व्यक्तिगत 
तथा समष्टिगत कुरीतियों, अ्रवृत्तियों और मूखताओं 
का उपहास इसका लक्ष्य है। ग्रहसन के विपरीत 
यह विचारोत्तेजक ओर सोदेश्य होता है। प्रस्तुत 
एकांकी में धनलोलुप व्यक्तियों पर तीखा व्यंग 
हैं। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर का सस्ट्राइक', अश्क का 
अधिकार का रक्षक' तथा विष्णु का कांग्रेसमेन 
बनी” भी विशुद्ध व्यंग के अच्छे उदाहरण हें । 


दस हज़ार 








सीमा-प्रांत का एक सेठ 


बिसाखाराम का लड़का 





सेठ की पहन 






















एक ही दृश्य में--- 


समय---शाम के पांच बजे 


[ सीमा-प्रांत के एक नगर में .एक मकान। मकान में एक बड़ा-सा 
कमरा, जिसमें दो दरवाज़े हैं | एक सीढ़ी के पास और दूसरा मकान के भीतरी 
भाग में जाता है। गली की तरफ़ दो खिढ़कियां हैं । भीतर कमरे में एक बढ़ी 
खाट है, जिसपर मैला-सा बिस्तर बिछा है। पूर्व की तरफ़ कोने में एक चौकी 
है, उसके सामने आले में ठाकुर जी का एक सिंहासन दे। उसमें कुछ पीतल 
की मूर्तियां हैं। उनपर गेंदे के फूल की माला चढ़ी है। आले की कील में एक 
रुद्राक्ष की माला है। हाथ की लिखी हुई छोटी-छोटी दो किताबें हैं। कमरे. 
में कुछ तस्वीरें हैं--एक रामचन्द्र, ल्च्मण, भरत, शत्रुष्न की, जिसमें राम 
के राज्याभिषेक का दृश्य है; हलुमान्‌ माला तोड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर एक 
काली की है। कमरे में एक मोढ़ा रखा है और हूटी हुईं कुर्सी, जिसका बेंत 
हटा हुआ है। एक छोटी-सी मेज़ एक कोने में रखी है। डस पर एक लोटा 
झौर उसके ऊपर एक गिल्लास रखा है। दो खुूँटियां गढ़ी हुईं हैं, उनमें 
एक पर एक पगड़ी और दूसरी पर एक दुपद्मा और मैला-सा कोट दै। खाट 
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एकाह्ली-विहार 


पर लाज्ञा बिसाखाराम बेचेनी से लेटा हुआ है। उसकी आंखों में बेचेनी है। क्‍ 
चेहरा पिचका हुआ, रंग गोरा, बाल बिखरे हुए । मालूम होता है बढ़ी चिंता 
में है । हाथ में चिट्ठी है, जिसे बार-बार उठाकर पढ़ता है और फिर सिरहाने 
रख देता है । फिर उठा लेता है, पढ़ता है, और फिर रख देता है। उठकर 
बैठ जाता है और छुत की ओर ताकता है और धम्म से फिर खाट पर लेट 


जाता है। ] 


बिसाखाराम 


राजो 


बिसाखाराम 


राजो 


हाय, क्या जाना था, यह दिन भी देखना पड़ेगा ! हे राम जी ! 
उबारों महाराज | बड़ी बिथा आ पड़ी है। कोई उपाय सूझे 
नहीं है | ( आंख मीचकर ठाकुरजी को हाथ जोड़ने लगता है, 
फिर आंखें खोलकर पत्र हाथ में लेकर पढ़ने ल्लगता है ) क्या 
करू ! राजो, राजो री ! 


( भीतर के द्रवाज़ से चौदह साज्न की एक लड़की दौड़ती 
हुईं आती है ।) 


हाँ चाच्चाजी ! क्‍या कहो हो | 


अरी, क्या अभी मुनीमजी नहीं आये १ मरा जाऊं हूँ! बढ़ी 
मुसीबत हे । 


भाई कब आवेंगे मला ! ( एकद्स पास आकर ) बुला लोन 
भाई को | कुछ रुपयों की ही तो बात है। हाय, ८ आंखों में 
आंसू भरकर ) हे भगवान्‌ , बड़े नामुराद हैं ये लोग ! चाच्चा 
जी, भेज दो रुपया, क्‍या देखो हो ! 


बिसाखाराम ( बैठकर ) क्या देखे हूँ बेश ! अपनी कित्मत को रोज हूँ। 
रुपया भी कहां धरा हे १ श्रमी अनाज भी तो खरीदना है। कल 





दस हज़ार ४७ 
मुहम्मद बकस आने रुपए का सूद देकर दो इज्ञार माँगने आया 
था, उसको भी तो देना ही है। दस हजार के सरकारी बौंह 
सके है बेटा ? थ्रोः ! दस हजार देने पढ़े गे ! (एकदम खाट पर 
धड़ाम से लेट जाता है ) 


राजो ( दोड़कर ) चाच्चाजी, क्या हुआ तुम्हें ? भाभी, ओ भाभी ! 
देख तो चाच्चा को क्या हुआ हे ! 


( राजो की मां अरो आईं” कहती हुईं आती है ) 


राजो की मां कह तो दिया, परेसान होने की क्‍या जरूरत है? दे दो दस 
हजार । रुपए तो फिर भी मिलते रहेंगे। लड़का तो फिर. . .हा 
भगवान्‌ , क्या कह रही हूँ ! हे रामजी ! ( हाथ जोड़कर आले 
में रखे सिंहासन की तरफ देखने लगती द्वै ) यों ही करे हें ! 
दया करो भगवान्‌ ! 


बिसाखाराम मुनीमजी नहीं आ्राये ! ( श्रांखें बंद कर लेता है ) 
ग़्जो श्ाते ही होंगे | तुम्हारा केसा जी हे चाच्चा ! 


राजो की माँ कहूँ तो हूँ, फिकर क्‍यों करो हो ? हे ईश्वर, मेरे लड़के को लोटा 
दो। मेरा सब कुछ ले लो। मेरे प्यारे बच्चे को मुझे दे दो 
भगवान्‌ ! ( रोने ल्नगती है ) 


राजो ( मां के गले से लिपटकर )» रोवे क्यों हे भाभी ? चाच्चा से कह 
के भाई को बुला ले न ! 


राजो की मां ( आँसू पोंछुती हुईं ) केसे बुत्नाऊँ बेटी | तेरे चाच्चा को तो 
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रुपये की पड़ी हे | ईश्वर ने एक ही लड़का दिया, . हा भगवान्‌ ! 


बिसाखाराम ( आंखें खोलकर ) राजो, मुनीमजी नहीं श्राए बेटी ! 


राजो ग्रभी तो नहीं आये | 


. बिसाखारास न मालूम मुनीम ने खाँड का सौदा किया या नहीं ? इस बखत 
तो खाँड खरीदनी जरूरी है | फिर महँगी द्वों जावेंगी। कैसी 
मुततीबत हैं। न जाने इब्राहीम से रुपये का तकाजा किया या नहीं ९ 
आज चार साल होने को आए; अ्मी तक सूद भी नहीं दिया। 
मुकदमा लड़ना पड़ेगा । तब जाकर वह बेईमान रुपया देगा। 
( पतन्न हाथ में लेकर ) पर इसको क्या करूँ ? 


( राजो; राजो! नाम लेकर मुनीम आवाज़ लगाता हुआ एक 
ओर से आता है।) 


बिसाखाराम लो, मुनीमणी, आ गए। (एक दम डठ कर बैठ जाता है ) 
आओ मुनीमजी, आज बड़ी देर लगाई ! 


(राजो और उसकी माँ दूसरे दरवाज़े से घर में चल्नी जाती 
हैं।) 


जै रामजी की सेठ जी ! देर हो गई, दिन-मर का हिंसाब-किताब 
करना था। तेरह आने के हिसाब से खाँड के सौ बोरे खरीद लिये 
हैं | मुहम्मद बकस का आदमी आया था | मैने कह दिया, सेठजी 
के आने पर फेसला होगा | सुना है, इब्राहीम फरार हो गया 

| रोकड़ मिलाते इतनी देर हो गई है। हाँ पढठानों की कोई 
चिट्ठी आई क्या ! 
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बिसाखाराम खॉँड तो बारह आने चार पाई थी न, फिर तेरह आने क्‍यों 


मुनीम 


बिसाखाराम 


मनीम 


_ बिसाखाराम 


सुनीम 


खरीदी ? इब्राह्यीम भाग गया? हाँ तो बड़ी बुरी ख़बर हे। 


मुनीमजी, चार हज़ार नकद हैं केसे छोड़े जा सके हैं ? चौधरी से 


नहीं कहलवाया ? वह तो ज़ामिन हे न ? सरकारी बौंड की कोई 
चिट्ठी श्राई ? रुपये तेयार रखना । बोड तो खरीदने ही होंगे । 


पठानों की तरफ़ से कोई चिद्दी आई सेठजी | 


रोकड़ में कितना बाकी हे ? चौधरी के पास श्रभी आदमी भेजो 
और तकाज़ा करो | ( खाट पर लेट कर ) सब तरफ़ मुसीबत है । 
रुपया लेकर देने का कोई नाम नहीं लेता | ( श्ाँखें बन्द करके 
लेट जाता है ) हा भनवान्‌ ! हे रामजी ! कैसा बुरा समे हैं ! 
( उठकर ) मैं जाऊं, अरब तब्रीभ्रत देखूँ या रुपया ? ( बैठ 
जाता है ) 


नहीं सेठ जी ? बीमार हो जाना ठीक नहीं है। पठानों ने कुछ नहीं 
लिखा सेठजी ? सुन्दलाल का खयाल करना ही चाहिए। न 
मालूम बिचारे को केसी तकलीफ़ दे रहे होंगे। ( सेठ की ओर 
देखता है। ) 


लो यह पढ़ो केसा दुष्ट है लड़का ! ज़रा भी लड़ाई नहीं करी। 
डोली में नई बहू की तरह उनके साथ श्ला गया मेरी छाती पे 
मूँग दलने ! कहाँ से लाऊ दस हजार | दस हज़ार ! ( चिट्ठी 
मुनीम के द्वाथ में देकर ) लो पढ़ों, सत्र बरबाद कर दिया। भला. 
बाहर गया ही क्‍यों ! ( ल्लेट जाता है ) क्‍ 


सेठजी, स॒न्दरलाल का कोई अपराध नहीं है। उगराही करने के . 





एकाइी-विहार 


लिए आपने ही भेज्ञा था | 


० 


( पत्र हाथ में लेकर पढ़ता है । ) 


कहे हर 


बिसाखाराम ( लेटकर ) बरआद हो गया में तो मनीमजी ' हाँ, जरा जोर से 
पढ़ो | 


पे 


( चॉककर ) हैं | यह तो सुन्दरलाल की ही लिखाव? 
लिखता है--'पिता जी, श्रगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो 
आदमी के हाथ काबुली फाटक के बाहर आज ठीक शाम के आठ 
बजे दस हज्ञार रुपया पहुँचा दो। पुलिस 
सहायक लेकर आये तो ख़ान कहता है, 'लड़के को मरा ही समझो ! 
इन लोगों ने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है। शायद नरक की कोई 
भी यातना इससे अधिक नहीं हो सकती | मुझे विश्वास हे 
मेरी रक्षा करेंगे | 
आपका पुत्र, 
सुन्दरलाल | 
नीचे ख़ान ने खुद पश्तों में लिखा है-.. 
अब तुमको इत्तला देता है, तुम आज बुधवार को शाम के आठ 
बजे दस हजार रुपया काबुली फाटक के बाहर पहुँचा दे, नई तो 
तुम्हारा लड़का को मार डालेगा | 
अमीरअली खाँ 
सुनीम पत्र रखकर बिसाखाराम की ओर देखने लगता है 


सेठजी, दस हजार की क्या बात है । आज ही तो बुधवार है 


अगर कहें तो मुहम्मद बक्स को न देकर दस हजार का इन्तजाम 
कर लूँ | रुपया तो है ही | 
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बिसाखाराम ( उठकर ) आने रुपये का सूद है मुनीम जी ( डटकर ) 
अपने घर से निकालो मालूम हो | गाढ़े पसीने की कमाई है। 
दस हजार यों ही आ जायें हैं | हे भगवान्‌ ! कंगाल कर दिया । 


[ राजो और उसकी माँ एक दम कमरे में आ जाती हैं। _ 


राजो की माँ यों दी जाँयगे, सुना तुमने मुनीमजी ! इनकी अकल पर तो पत्थर 
पड़ गए. हैं | कुछ नहीं सोचते । बस, रुपया, रुपया, मेरा लड़का 
ला दो मुनीमजी ! हाय मेरा सुन्दर ! हाय मेरा बच्चा रे! 


[ घूघट किये ज़मीन पर बेठ जाती है। राजो दौड़कर पिता 
से लिपट जाती है ओर निहोरे के ढंग में उसे देखने लगती 
है। ] 


बिसाखाराम भला भुनीमजी ! मैं क्‍या कहूँ ६ कि सुन्दर न आवे १ मैं तो खुद 
चाहूँ हूँ कि लड़का किसी तरह आर जावे | मैं कया सुन्दर का बाप 
नहीं हूं? तुम्हीं बताओ | लड़के के बिना तो घर सूना-सूना सा 
लगे हैं| पर, दस हजार ! 


मुनीस ( सिर हल्ला ) हाँ, सो तो है ही | यह तो करना ही पड़ेगा । 


राजो की माँ आज चार दिन से में इनका रूप देख रही हूँ। कहूँ हूँ रुपए 
के पीछे लड़के को हांथ से न खोलो, उपया तो हाथ का मेल हे 
ठस हजार क्या बड़ी बात है । पर इन्हें तो न जाने क्या हो गया 
है| लाँड और सूद से इनका विचार छूटे तब न! मुनीमजी मैं 
तम्हारे पेर पड़े: मेरे सुन्दर को ला दो । 


| मुनीस माताजी, घतराओ मत | सुन्दर को घर पर ही समझो ! 








नशे 


एकाक्ली-विहार 


राजो की माँ घर पर केसे समझ, मुनीमजी, घबराएँें; 


राजो 


( पति की ओर इशारा करके ) हालत देख कर तो जी में ऐश 
हो रहा है कि में लड़का खो बैदेंगी। कहते हैं, जो होना था| 
सो हो गया। और लड़का. . .हाय ! न मालूम इनसे यह प्र 


ऐसा कहा गया ! हे भगवन्‌ ! 


मुनीमजी, मेरे भाई को जल्दी बुला दो। देखो, कई रातों से 
सोई नहीं है ! सारी-सारी रात रोती रही है, श्राँखें सूज गई 
मेरे भाई को जल्दी लाओ, मुनीमजी ! 


( रोने लगती है ) 


राजो की माँ मैं कहूँ हूँ, मेश गहना लेकर बेच दो और मेरे लड़के 


मुनीम 


बचा लो | 


घबराने की क्‍या बात हैं माताजी, सेठजी को भी तो 
कम फिकर नहीं है ! 


बिसाखाराम हाँ सो तो है ही । मैं मी कब सोया हूँ रात में | दिन-रात चिन्ता 





लगी रहती है | सुन्दर मेरी आँखों के सामने भूमता रहे है 
उसके बचपन की बातें याद आया करे हैं। इधर इज्राहीम रुपये 
देने में ही नहीं आवे। क्‍या तुमने उसके सूद का हिसाब लगाये 
मुनीमजी, कितना बने है उसके ऊपर ! खाँड कहाँ रखवाई है 
गोदाम में न १ देखों तालियाँ अपने पास ही रखना । न हो वे 
मुर्े दे जाओी। 


सेठजी, सुन्दरलाल के लिए क्‍या हुक्म हे ! रुपये का इंतज़ा 
करू ! बहुत थोड़ा वक्‍त है | ( सेठ की श्रोर देखता 


बिसाखाराम 


मुनीम 


राजो की माँ 


बिपसताखाराम 


मुनीम 
राजो की साँ 


बिसाखाराम 
मनीम 


बिसाखाराम 





दब हज़ार द रे 
हज़ार तिजोरी में भ्रमी रख कर आया हूँ। 
टस हक्षार | न कम न थोड़ा | अरे ओर कोई इन्तजाम नहीं हो 


सके है मुनीमजी ? पुलिस को ख़बर क्यों न कर दो | 


पुलिस भी क्‍या कर लेगी सेठ जी, पुलिस भी तो डरे है। और 
उसे क्‍या मालूम नहीं है, पर वह करे तब तो | सेठजी मैं तो 
आपको सलाह न दूँगा कि आप और इंतज़ाम करें | नहीं तो 
श्राप लड़के से हाथ थो बेठंगे | न करे ईश्वर । 


तुम किस संसे में पड़े हो मुनीमनी ! लो मेरा गहना ले जाओ। 
( उतार कर सामने रख देती है ) लो, मेरे लड़के को ला दो । 
चलो, में भी तुम्हारे साथ चलू गी । 


क्‍यों सब मेरे प्रान खाये जाओ हो ? -गहना भी कौन घर का 
नहीं है ! 

सेठजी ! देर हो रही है हुक्म दो । 

कह तो रही हूं, यह ले जाओ | पठानों को दे देना | 


क्या करू फिर ? मुनीमजी | अलीबकस अपने गहने छुड़ा ले 
गया क्‍या ! हज 


देर हो रही है सेठजी ! काबुली फाटक तक पहुँचना है, क्‍या 





( दस हज़ार का ख्याल आते ही फिर बेसुध-सा होकर लेट 
जाता है। ) 





एकाक्ी-विहार 


से क्याओज्ञा है सेठजी ! इसलिए जल्दी कर रहा हूँ 
से कुछु आदमी साथ ले लूँगा। 


राजो की माँ अरे बोल तो दो ! न बोलो ! मुनीम जी ( अकड़ कर ) ले जाश्रो 
. रुपया! में क्‍या घर की, दुकान की कोई भी नहीं 
न करो। हे भगवान्‌ ! 


सुनीम जो हुक्म । ( चला जाता है। ) 


राजो ( माँ से ) अब भाई आ जायगा माँ ? 


सो हाँ बेटी, लेने गये हैं मुनीम जी। भगवान्‌ का नाम ले, सुन्दर 
राजी-खुशी घर लोटे । 


बिसाखाराम ( एक दम चेतन-सा होकर ) मुनीमजी गये ? 
राजो हाँ गये, चाच्चा जी १” 


बिसाखाराम घर बरबाद कर डाला | क्या से क्‍या हो गया ! लड़का कपूत 
निकला । हाय, केसे मैंने पेसा कमाया | दस हजार ? हाय राम रे! 
( फिर लेट जाता है ) श्री राजों की माँ, मैं मरा ! 


_राजो की माँ कहूँ हैँ कोन रकम है। घर बच्चा आ जाय तो 


इतनी चिंता क्‍यों करो हो ? 


बिसाख़ाराभ चिंता न करूँ ( बेठ कर ) खून की कमाई है, खून की ! गाज 
चालीस साल से लगातार दिन-रात एक करके रुपया कमाया है। 
( लेट जाता है ) 

















दस हज़ार श्ड 


राजो की माँ कमाया हे तो फायदा ? न तीरथ, न जप-तप, न बत! कमी हरिद्वार 
भी न ले गये। में तो तुम्हारा पेसा जानती ही नहीं। चार 
॥ 


कोटियाँ हैं और हम इसी गली में पड़े सड़ रहे हैं । आज तीन 








वे रुपये के मालिक हों। एक पैसा कभी दान नहीं 
किया | 7सा रुपया झिस काम का ? 


उठ कर ) आग लगा दे घर में | मुझे क्या ? मुनीम ने आज 
की बिक्री का कोई दिसात ही नहीं दिया | बेईमान हो गया हे | हे 
रामजी, ( लेट जाता है) दस हज़ार रुपया इस नालायक के. . . 
मनीम कहाँ गया हे राजो ? द 





बिप्ताखाराम 





और रुपया होता ही किस लिए हैं ! इसमें सुन्दर का क्या अप- 
राध है भला ? 


मुनीम कहाँ गया ? शायद उगराही करने गया होगा । हे रामजी, 
दया करो ! ( लेट जाता है। ) 





_ सुन्दरलाल और मुनीम का प्रवेश राजों की माँ सुन्द्रलाल 
को देख कर फूट-फृट रोने लगती है। राजों भाई से लिपट 
जाती है। लड़का दौड़ कर पहले बिसाखाराम, फिर अपनी 








( पुत्र को देख कर ) आ गया रे ! बड़ी खुशी हुई । 





थ्राज बेटे को देख कर छाती ठंडी हुई ( उससे लिपट जाती है ) 
मेरी आँलों के तारे ! 





रश्जो 





एकाइड्ली-विहार 
राजो की माँ कैसा दुबला हो गया इतने ही दिनों में ! 


सुन्दरलाल हाँ माँ | भगवान्‌ इन राक्षसों के पंजे में न डाले । देख, मार-मार 
कर तमाम देह सुना दी है। ( देह दिखा कर ) हृड्‌डी-हड्डी 
दुख रही है । द 


बविसाखाराम बड़ा अच्छा हुआ बेटा ! कैसे आए ! क्‍या वैसे ही उन्होंने छोड़ 
दिया १ मुनीमजी ! आज उगराही में क्या मिला १ ( मझुनीमजी 
को ओर देख कर ) दस हजार रुपये दिए थे न ? 


मुनीम ( घबराकर ) हाँ, सेठानी जी ने हुक्म दिया था | 





बिसाखाराम क्या पूरे दस हज़जार ? 


[ एक दम धड़ास से तकिये पर गिर पड़ता है। सुन्दरलाल 
सुनीम, राजो बिसाखाराम की ओर देखते हैं। ] 


राजो की माँ ( सुन्दरलाज को थपथपाती हुईं ) इन्हें नींद आ गईं 
आओ चलें | 


( पर्दा गिरता है। ) 








मूलतः वाणी की कला है। इसका आधार 
बाचिक अभिनय है। दृश्य उपकरणों ओर पग्रत्यक्षता 
का इसमें सवेथा अभाव है, कथनोपकथन इसका सब _ 
से मुख्य अंग है। कान इसको देखते हैं। एक 
ग्रामीण ने इसे अन्धों का सिनेमा' ठीक ही कहा 
था। इसका एकांकी होना अनिवार्य नहीं। 

प्रस्तुत ध्वनिनाय्य मनोवेज्ञानिक नाटक का 
अच्छा उदाहरण हे 














उनकी पत्नी 


उक्टर होने के साथ वह पुराना विद्रोही मी है 













( आधी रात का सन्नाटा, कभी कभी कुत्ते मू'कने और धच्चों के रोने 
का स्वर, कभी कहीं कोई खटका, देर तक गूज, किसी के आने का. स्वर, 
चाल में अस्त व्यस्त तेजी, बूटों की अस्त-व्यस्त खडखड़, स्वर समाप्त होता 
है और उतावत्षी पुकार उठती हैं। 








नीलरतन डाक्टर साहब, डाक्टर साहब | (गूज ) डाक्टर साहब, डाक्टर 
साहब ! द द 






( गूंज, किवाड़ों पर तेज थपथपाहट ) 






नीलरतन डाक्टर साहब, डाक्टर साहब, अजी ओरो डाक्टर साहब । 
एक स्वर हूं ऊ ऊ ऊ 





(फिर थपथपाहट ) 






नीजरतन डाक्टर साहब, डाक्टर साहब, अजी डाक्टर साहब उठिये। ( करुण 
स्वर में ) डाक्टर साहब | 

एक स्वर ओ ओफ, , .श्रो. . .कोन है १ रात को भी नहीं सोने देते । 

नीलरतन डाक्टर साहब में हूँ । 







एकाड्ली-विहार 


तुम कोन हो ! 
में नीलरतन हूं डाक्टर साइब | कृपा करके जल्दी आइए | 
( एकदम » क्या चाहते हो ? 
डाक्टर साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। हालत चिन्ताजनक 
है। आप कृपा करके उन्हें देखने चलें | 
इस वक्‍त | दिन में क्‍यों नहीं आये ? आप लोगों की कितनी बुरी 
आदत है ! हालत बिगड़ जाती है तभी दौड़ते हैं | 
'नीलरतन जी, जी, उनकी हालत अचानक बिगड़ गईं | डाक्टर साहब ! आप 
 की'बड़ी कृपा होगी । 
डाक्टर अच्छा ठहरो में आता हूँ । 
( फिर सन्नाटा, हल्की खटखट, नीलरतन की फिर घुकार ) 
नीलरतन ( करुण स्वर में ) डाक्टर साहब. , . 


( फिर एकदम किवाढ़ खुलते हैं ) 


डाक्टर घबराओं- नहीं, घबराओं नहीं, में आगया हूँ | बहुत दूर तो नहीं 
जाना हे ! 

नीलरतन जी नहीं, बहुत दूर तो नहीं. . .जी इस समय सवारी नहीं मिली । 

डाक्टर कोई चिन्ता नहीं । मैं ऐसे ही चलूगा। हां, तो तुमने क्या कहा 
था ! तुम्हारे पिता बोमार हैं । 





( चलते चलते बातें करते हैं ) 


_ 'नीलरतन जी हां। 

डाक्टर हालत चिन्ताजनक हे !? 
नीलरतन जी हां। 

डाक्टर रोग क्‍या है | 








बीमार ६९% 






ने 


खने पर तो ज्वर मालूम होता 


सा 








७८ मु 


५ रह 


प्रलाप करते द 
जी हां, ऐसा प्रल्लाप करते हैं कि जान पड़ता है पागल हो गये हैं । 
उनके प्रलाप करने का कोई विशेष समय हे ! 

वें प्रायः श्राधी रात के बाद ऐसा करते हैं| इसी कारण इस समय 














हूँ, कब्र से ऐसा होता 
लगभग एक वर्ष से | 
एक बंध से ! 

जी बात यह है कि एक वर्ष पहले उन्हें बहुत तीज्र ज्वर आया था। 
उस समय उन्होंने पहली बार प्रलाप किया। इलाज करने पर 
तब तो वे ठीक हो गये थे, पर कुछु दिन बाद फिर उसी तरह ज्वर 
आया और वे प्रलाप करने लगे | 

! पर अब कब से बराबर बीमार हैं ? 


हीने से ज्वर चढ़ा सो उतरा नहीं। प्रलाप भी बढ़ता जा 









सन्नाटा, पदचाप, सहसा किसी बच्चे के रोने का स्वर ) 


डाक्टर धीरे जैसे अपने आप से) दो माह से ज्वर चढ़कर नहीं 


बढ़ता जा रहा है । ( सहसा ) उनकी छाती मेँ 











६२ 


नीज़रतन नहीं । 


डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 
नीलरबन 
डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 


नीलरतन 


डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 


नीलरतन 
डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 
नीलरतन 
डाक्टर 


पसली में ? 

जी नहीं । 

मूछी आती 

जी नहीं । 

उठ कर भागते हैं ! 

जी नहीं । 

मारते हैं | 

जी नहीं | 

तुम्हें पहचानते हैं ? 

जी नहीं । जी नहीं. . .पहचानते हें | 

अद्भ्ृत रोग है | न काटते हैं, नदौड़ते हैं, न दर्द है, न मूल 
फिर... 

( एकदम ) जी डाक्टर साहब, वे रोते हैं ! प्रलाप से पहले 
बाद में वे बड़े करण खर में रोते हैं । 

केवल रोते हैं ! 

जी कभी-कभी हंसते भी हैं । 

रोते हैं, हंसते हैं, प्रलाप करते हैं | तो जान पड़ता है वे पागल 
गये हैं| पर अभी तो तुमने कहा था कि वे सबको पहचानते हैं ? 
जी हां । ( एकदम ) इधर डाक्टर साहब इधर आइये | 

तुम इधर रहते हो? 

जीहां। 

तुम्हारे पिता का क्‍या नाम है ! 

जी पंडित रामरतन | 

पंडित रामरतन ! 








बीमार ६३ 


नीलरतन जी हां, थे शाहाबाद के थानेदार थे | 


डाक्टर 


नीज़रतन 








डाक्टर 


गोमती 


डाक्टर 











( सहसा चकित | । 
शाहाबाद के थानेदार थे. . .पंडित रामरत्तन ! 


खा 
क 


जी घर यहां है | इधर से आइये. ..जी इधर से. हा 





शाहात्राद के थानेदार थे, पंडित रामरतन 


( सहसा किवाड़ खुलने और फिर एक नारी का घबराया स्वर ) 


नीलरतन | 

हां माँ! 

डाक्टर आये ? 

हां मां, आये हैं | ( मुढ़कर ) आइये डाक्टर साहब ! मेरी मां हैं । 
नमस्कार डाक्टर साहब ! 

नमस्कार, रोगी किघर है ? 

वें अन्दर के कमरे में हैं, पर डाक्टर साहब आप कृपाकर दो मिनट 
यहां ठहरें | मुझे आपसे कुछ कहना है | 

कहिये | 

नीलरतन ने आपको उनकी बीमारी के सम्बन्ध में तो सब कुछ बता 
दिया होगा ? 

जी हाँ, सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ बता दिया है। और जो 
कुछ बताया है वह इतना अद्ध त है कि सहज ही मेरा मन उसपर 
विश्वास नहीं कर पा रहा है | 

डाक्टर साहब, आपका मन विश्वास कर पायेगा या नहीं, यह 
नहीं जानती पर जो कुछ नीलरतन ने कहा होगा वह अद्भुत होकर 
भी सत्य 
( हल्की हँसी ) सत्य स्वयं अ्रद्धुत हे शोर जहाँ तक में समझ सका 
श्रापको पति के रोग का सम्बन्ध किसी सत्य घटना से है | 
































एकाइ्री-विहार 


डाक्टर सदा ठीक समभते 
जानना चाहता हूँ | 


वही, वही तो आपको बताना चाहती हूँ | गम्भीर स्वर ' )वे 

जीवन भर पुलिस में काम करते रहे हैं | पुलिस का काम कैसा होता हे 
यह आपको बताना नहीं होगा | अपना कठव्य पूरा करने के लिये 

उन्हें वे काम करने पड़ते हैं जिन्हें साधारण अवस्था में वे स्वयं घृणित 

ओर निंदनीय मानते हैं । 

जो एक बार किसी काम को घृरित ओर निंदनीय मान लेता 

फिर भी किसी अवस्था में उसे करता है वह कायर होता 

डाक्टर ! 

क्षमा करिये, मैंने आपको टोक दिया मैं स्वयं कायर हो चल्ना था। 

आगे कहिये... 

( उसी समय अन्दर से चीख का स्वर उठता है, गोमती 

शीघ्रता से जाती है। 


इक्टर साहब शीम्रता से आइये | प्रलाप शुरू होने वाला 
पीछे आइये | 


घबराये नहीं, में आ रहा हूं। मैं अ्रभी देखता हूं । 


( चीख और रुदन पास आता है ) 


देखिये डाक्टर साहब, यह अवस्था है | 

देख रहा हूँ, पर आप उन्हें छोड़ दीजिए । हाँ, हाँ बिलकुल छोड़ 
दीजिए । 

डाक्टर साहब, छोड़ने पर ये. . . 

छुड़ोने पर शायद बेचेनी बढ़ जायगी, कोई चिन्ता नहीं, रोग का 











गोमती 
ढावटर 


रामरतन 
डाक्टर 
रामरतन 
डाक्टर 
रामरतन 
डाक्टर 
गमरतन 
डाक्टर 
गमरतन 
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गमरतन 
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बीमार ६ 


पता लगाने के लिये यह 
स्वतन्त्र लोड दिया जावे | 


अ्रति आवश्यक है कि रोगी को पूर्ण 





( चीख; जेसे कोई डरा हो ) 





डाक्टर साहब, उन्हें संभालिये वे बिलकुल अशक्त हैं । 


अशवत 
डरिये नहीं 
ही जाई 


ही नहीं, 


९, 


फकाज भी हैं | वह तो में देख रहा 
| मेरे रहते इन्हें कुछ नहीं होगा । (रोगी से ) शान्त 
परे, पंडित जी, शान्त हो जाइये | आप शायद डर रहे हैं 











( क्षणिक सन्नाटा, चीख हल्की पढ़ती है ) 
श्राप डर रहें हैं। आपने | द 






वध्त ,.., भा! ससे व 


या यह ! 
तो नीलस्तन 





नहीं, 


ताय॑। 
नहीं, नहीं ये नीलरतन की माँ है | 
तो फिर मैं ? 





टी, . .लेकिन श्रापकी सूरत. . .नहीं, नहीं , . . 
ग्राप तो. . .आप तो शायद डाक्टर हैं 
सूरत, . ,मेरी सूरत. , .( 














ग्रे 


( एक दम चील कर ) वे थ्रा गये, वे फिर आरा गये । देखो 
नेत्रों से अग्नि की ज्वालायें उ5 रही 

है | उनकी गति में मेरा हृह्य 

( उनके कंठ से अद्ददह्दास उठता डाबटर, डाक्टर ( स्वर॒ भय 
से पूर्ण पर धीमा अति धीमा होता है ) मुझे अचाइये, वे 


श् 





तो, . .डाक्टर ...( केवल फुसफुसाहट ) 

डाक्टर. शान्त पंडित रामरतन, शान्त, मेरे रहते वे आपका कछु नहीं बिग 
सकेंगे । 

रासरतन डाक्टर, डाक्टर साहब | 

डाक्टर बस अब साहस करो | हाँ, यह तो बताश्रो कि आप उन्हें पहच' 
हे । 

रामरतन हाँ...हाँ. ..में उन्हें पहचानता हू विशेष कर उन चारों का । 

डाक्टर उन चारों को, वें चारों कौन ! 

रामरतन ( एकदम तेज ) नहीं, नहीं, डाक्टर वह देखो, यह मीड़ू फिर उः 
वे असंख्य नारियाँ, वे दुधम ह बच्चे, वे लड़खड़ाते बूढ़े, वे गुस्से 
कांपते हुए युवक, वे चिल्लाते हुए बालक, वे....वे सत्र विद 
राज के दुश्मन, वे सब देश के दुश्मन, बागी, लफ॑गे, . .सब्र आज मे 
मारने को चढ़े आ रहे हैं. ..वे आ रहे हैं ! 
नहीं, नहीं यहाँ कोई नहीं आ रहा है। सब ओर शान्ति है,स 
ओर रात्रि का साम्राज्य हे ? किसमें साहस है कि जो उसकी श 
से लोहा ले। 

रामरतन नहीं. . .नहीं, डाक्टर वे आ रहे हैं, धुके मारेंगे, क्या आप ऊर 
देख नहीं रहे ! क्या आ्राप उनका शोर नहीं सुन रहे ? डाक्टर 

















बीमार ६७ 


डकाटर . . ,मेरे कान फटे जा रहे हें...प्राण निकले जा रहे हैं । देखो 

घरती केसे कांप रही है। आसमान में घूल मर गई है | चारों ओर 

अन्धेरा चढ़ रहा है | अन्घेरा बढ़ रहा है...और आप कुछ नहीं 

देखते, आप कुछ नहीं सुनते. . .नहीं, नहीं डाक्टर, सुनो, देखो वे आ 

रहे है, वे मुझे मारेगे, आवश्य मारेंगे । 

मारेंगे, पर आखिर क्‍यों मारेंगे ! आखिर आपने उनका क्‍या 

बिगाड़ा है 

मैंने उनका क्‍या बिगाड़ा है ?...मैंने उनका क्‍या बिगाड़ा है! 
मैंने. . .मैंने उनके प्राण लिये थे, डाक्टर, मैंने उनके प्राण लिये थे । 

मैंने उनको जान से मारा था। 


आपने उनके प्राण लिए थे ? आपने उनको जान से मारा था! 

जी हां! 

कब ? 

कब १ आप नहीं जानते. . .आपको कुछ पता नहीं । 

नहीं | 

श्राप नहीं जानते | उफ़, , ओह. . .आ्राप नहीं जानते. . .आपको कुछ 
पता नहीं, उफ़ ओह. . . 


ज्णिक सन्नाटा । गहरी सांस ) 


डाक्टर साहब, कृपा कर आप अब उन्हें न बोलने दे । बहुत बोलने 
से... 

बहुत बोलने से मन का बोक उतर जाता है| आप चिन्ता न करें | 
डाक्टर ! 

मैं ठीक कहता हूँ; श्रीमती जी ! आप विश्वास करें । 
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एकाह्ली-विहार 


विश्वास |! आप यह क्या कहते हैं डाक्टर | मेरी लाज आपके हाथें 


में है। किसी तरह इनको अच्छा कर दीजिये, मुझसे इनका तड़पना 
नहीं देखा जाता । 


गहरा सांस ) मुझसे भी नहीं देखा जाता। पर श्रीमती जी, 
मनुष्य को कमी-कभी न चाह कर भी वह देखना पड़ता है 
देखना नहीं चाहता | 


रामरतन आप उन्हें नहीं जानते | में उन्हें बहुत अ्रच्छी तरद जानता 

० उन्हें असंख्य आदमियों के बीच में से खोज सकता हूँ 
सबसे आगे जो बूढ़ा है, वह कितना भयानक है, उसके बाल रकेत 
रेशम की माँति चम्कते हैं, पर उसके नेत्रों में अग्नि दहकती है 
उसकी अुर्रियों में रक्त बहता है, वह प्रलय की गति से दौड़ता है 





कोई नहीं आया, प॑० रामरतन। कोई नहीं, आप घबराश्ये नहीं 
हां, बताइये दूसरा कौन है ! के 
दूसरा, . .दूसरा डाक्टर, वह साज्ञात्‌ काल का बेश है । उसकी आयु 
कम है | वह अबोध है| छोटा-सा बालक है । 


( सहसा कांप कर ) छोटा-सा बालक ! 


हां...हां. . वह छोटा सा बालक है। क्‍या ठुम उसे नहीं देख रहे ! 
उसकी आंखों में केसी सरलता है। केसा भोलापन है। उसका साहस, . 
डाक्टर | वह साहस की मूर्ति है। भय स्वयं उससे भय खाता है| 
शंका उसकी ओर दृष्टि नहीं उठा सकती | डाक्टर, , डाक्टर, 
बचाओ वह मुझे जीभ निकाल कर चिद्ा रहा है। मगर उसकी जीभ 





डाक्टर 
रामरतन 














डाक्टर 





'शसरतत् 
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बीमार _ ६. 


है या तलबार, डाक्टर, . .डाक्टर. . .मुझे बचाओ. . .मुभे बचाओ, 
उसकी जीम से मुझे डर लगता है। उसका चेहरा बड़ा भयानक है 
वह मुझे खा जाना चाहता हे, डाक्टर, ..वह आगे बढ़ा. . .वह 
दोड़ा. . .मुके बचाओ, डाक्टर, मुझे बचाओ .।** 


( कांपकर ) शान्त, थानेदार साहब शान्त, 
( एक दम चीख कर ) कौन बोला. . .वह बालक. . .कहाँ है, करिधर 


है! डाक्टर मुझे बचाओ, वह अभी मेरे पास आया था, वह अभी 
मेरे कान में बोला था ! डाक्टर वह अभी मेरे कानों में बोला था। 
( घीसे से ) वह अश्रभमी बोला था, वह. . .( एकदम संभल कर ) 

| कोई नहीं है थानेदार साहब | आप डरें नहीं | उस बालक की 


चिता न करें ओर शेष दो व्यक्तियों के बारे में बतावें । 


वे. ..बे...दोनों युवक हैं। हां, हां वे ही, वे जो तीव्रता से 
चिल्ला रहे हैं | उनकी हँसी केसी भयानक है ! उनके नेत्र केसे लाल 
? वे बार-बार मुद्ठियां भीचकर मुझे दिखा रहे हैं | वे चुल्लू में भर 
कर कुछ पी रहे हैं डाक्टर | डाक्टर. . .मैं जानता हूँ वे मेरा रक्त पीना 
चाहते हैं, डाक्टर वे मेरा रक्त पीना चाहते हैं ( तेज स्वर ) . वे मेरा 
रक्त पीना चाहते हैं. . .मेरा रक्त | 





धीमा स्वर ) तुम्हारा रक्त पीना चाहते हैं। तुम्हारा रक्त पीकर 
कोई क्या करेंगा ? ( एक दस शान्त ) थानेदार साहब यहां कोई 
नहीं है । कोई तुम्हारा रक्त नहीं पियेगा | 





एकदम चोंककर ) डाक्टर, डाक्टर, तुम कहां हो, वे आरा गये. . .वे 
फिर आ गये. . .मुझे बचाओ, डाक्टर मुझे बचाओ्नो, डाक्टर मुझे 
उनसे बचाओ । उनकी आंखों से फिर ज्वाला उठ रही है; उनके हाथ 





॥७७एएांआआआ. 0 ्टट 


कि पु 
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एकाड्ी-विहार 


फिर मेरा गला घोंटने के लिए बढ़े आ रहे 
डाक्टर साहब, उनकी जीभ, उनकी जीभ. . . 
थानेदार साहब, आप बहुत घबराते हें 


डाक्टर साहब, .. 


हैं। लीजिये आंखें बन्द कर 
लीजिये | में अ्रपना हाथ उन पर रखे देता हैं । हवा, ऐमने, अरब आपके 
पास कोई नहीं आसकेगा । 

डाक्टर, . .डाक्टर ( गहरी सांस ) 


जी। 


डाक्टर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत, . .(च्षणिक सम्नाटा, गहरी सांस) 
डाक्टर साहब, अरब इन्हें होश आने वाला है, आज ये रोये नहीं | 
यही सोच रहा हूँ | जान पड़ता हे आंधुओों की कहानी अ्रव समाप्त 
हो चुकी हे । 

( बहुत धीमा स्वर ) ओह. . .में. . .में. . .कहां हूं ! ( उसाँस ) 
अपने घर में | 

तुम. . .तुम. . .कोन हो 

मैं डाक्टर हूं ओरअ पका इलाज करने के लिये बुलाया गया 

आप डाक्टर हैं ? आप मेरा इलाज करने आये हैं ? मेरा इलाज...! 
आप मुझसे घणा नहीं करते ? 

डाक्टर किसी से घृणा नहीं कर सकता, थानेदार साहब ! 

आप. . .आप विचित्र डाक्टर लगते हैं । 

( हंसकर 2) विचित्रता बहुत बुरी नहीं होती थानेदार साइब | कुछ 
लोग न बहुत पसन्द करते हैं, पर आप इन बातों की चिन्ता क्यों 
करते हैं ? 


रामरतन चिन्ता १. ..नहों, नहीं. ..मैं वेसे ही पूछता था । क्योंकि. . .क्योंकि. .. 
डाक्टर अब छोड़िये मी, जो कुछ भी है मैं जानता है । 
रामरतन ( एकदम ) आप मेरा रोग जानते हैं ? 











[मरतन 
क्टर 
मरतन 


क्‍्टर 


मरतन 
'क्टर 
मरतन 
क्‍्टर 





बीमार ७१ 


जानता नहा, जानना चाहता हूँ। श्रगर आप बता देंगे तो बड़ी कृपा 














लि 


मं अआताऊ आपका ? 
जो हीं, आपका राग श्राप ही बता सकते है 


तक 


हर 


र क्या मे अपना रोग जानता हूँ | जानता होता तो क्‍या, . .तो क्‍या 
इस तरह तड़पता ? 


५ 


अपना रोग किसी से छिपा नहीं रहता । यह बात दूसरी है कि वह 


उसको देखने से इन्कार कर देता है, इसीलिये तड़पता है । 

( चक्रित ) में थ्रापका मतलब नहीं समझा ? 

मतलब सममभरने के लिये आपको अपनी कहानी सुनानी होगी । 

मेरी कहानी 

जी हाँ, ग्रापकी कहानी । आपकी कद्दानी भूत बनकर आपके पीछे 
पड़ी हुई है| थ्रापकी कद्दानी तिल-तिल करके आपको गला रही है। 
( क्ांपकर ) डाक्टर, , डाक्टर शाप क्या, ,, 

में समभता हूँ, में बहुत गलत नहीं कह रहा | 

ग़लत नहीं. . .ग़लत नह रे 


| डाक्टर ! खाप सत्य कह रहे हूँ | (एकदम) 
पर शाप यह ५. कं; 


















हंसकर ) एक डाक्टर को भी क्‍या बताना पड़ेगा कि वह रोगी के 
रोग को कसे पहचान लेता है | पर में श्रमी उसे जान कहां पाया हूँ। 
आप अपनी कहानी मुझे सुनाने की कृपा करें 

शाप सुनंगे ! 


3. 


तभी तो पूछ रहा 











सनाइये, मे सन रहा 


कं 











७२ एकाइ्ली-विहार 


रामरतन ( गहरा स्वर ) मुझे ठीक याद है कि उस दिन अगस्त की १८ 
तारीख थी और वे लोग मेरे थाने पर कण्ठा फहराना चाहते थे। 

डाक्टर. कौनसा मरण्डा ? 

रामरतन तिरंगा | 

डाक्टर अच्छा वे स्वतन्त्रता के सनिक थे । 

रामरतन आप उन्हें कछ भी कह सकते है, पर वें विद्रोही थे। देश के शासक | 
जब अपने अस्तित्व को लेकर युद्ध में फंसे हुए थे तो ये विद्रोही 
उसकी पीठ में छुरा भोंकने को आतुर हो उठे | उन्होंने एक स्थान 
पर नहीं, समूचे देश में एक साथ सिर उठाया ओर देश के प्राणों 
को संकट में डाल दिया । उन्होंने आग लगाई, तार काटे, रेल उखाड़ी 
और पुल उड़ा दिये | 

डाक्टर. ( हंसकर ) ओर आपने इन्‍्हों विद्रोहियों को मार डाला।... 

रामरतन हों, मैंने इन्हीं ज्िद्रोहियों को मारा था, विद्रोह का दण्ड मृत्यु हे 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता | मुझे इस बात का दुःख नहीं है। 
मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिये था, जो कोई भी कर्तव्य 
परायण व्यक्ति कर सकता है ओर फिर मैंने उन्हें धोखा देकर नहीं 
मारा था | मैंने उन्हें चेतावनी देकर सामने खुले युद्ध में मारा था। 
तब मारा था जब उन्होंने लौट जाने से इन्कार कर दिया था; जब 

उन्होंने मेरी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया था। वे बागी थे और 
... बआागियों को सदा गोली मारी जाती हे | गोली डाक्टर . . . 


( अपार भीड़ का कोलाहल, नारों का कणंभेदी स्वर ) 


भीड़का स्वर खतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है| विदेशी शासन के प्रतिं 


कक, 


विद्रोह करना, हमारा जन्मसिद्ध अ्रधिकार है | देश हमारा है, हम 
देश के शासक हैं | की 





। 
। 
।क्‍ 
| 
। 
थ 
| 
' 
| 








बीमार छ्डे 


एक युवक भारत अ्रब स्वतन्त् है। उसका राज्य अब प्रजा का राज्य है। उसके 


रामरतन 


युवक 


् 


रामरतन 


युवक 


रामरतन 
युवक 


रामरतन 
युवक 
रामरतन 
युवक 
रामरतन 
युवक 
रामरतन 
युवक 


प्रत्येक गढ़ पर अरब स्वतन्त्रता की पताका फहरायेगी। मैं इस थाने पर 
अपनी राष्ट्रीय पताका फहराने आया हूँ । 

लड़के तुम जहां हो वहीं रहो । जानते हो तुम मृत्यु के सुख में बढ़े 
ञ्रा रहे हों। 

जो आपके लिये मृत्यु का मुख है, वही मेरे लिये माँ की गोद हे। माँ 
की गोद में आने के लिये मुझे कोई भय नहीं हे । 

बाचाल युवक तुम हृठ मत करों, कहीं . . . 

( अद्दहास ) कहीं आप कुछ कर न बेठें । आपको मुझ पर दया था 
आ रही है | | 
हाँ, तुम्हें श्रमी बहुत दिन जीना चाहिये । 

प्रय्यवाद ! विश्वास रखिये, में श्रन्तिम साँस तक जीता रहूगा; परल्ठ 
यदि आपको मुक्त पर दया आरा रही है तो लीजिये यह पताका अपने 
हाथों से इस भवन पर लहरा दोजिये । 

( कु ) लड़के ! 

हा हा हा, में जानता था, ये मगरमच्छ के आंख हैं । 

सावधान जो शआ्रागे बढ़े । 

आपकी चेतावनी के लिए. धन्यवाद | में सावधानी से श्रागे बढ़ गा। 
मैं कहता है. कि आगे बढ़े तो गोली मार दू गा । 

उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। वह आपका काम है | 

युवक फिर सोच लो । 

सोचने का अबसर बीत गया । यह काम करने का अवसर है । झुत्य 
मनुष्य की भिर-संगिनी है परन्तु मातृभूमि कों खतन्त्र कराने की 


(हि 


घड़ियां बार-बार नहीं श्रार्ती | 











७४ एकाह्री-विहार 


रामरतन तुम नहीं रुकोंगे युवक । में फायर करता है ( हँसी का स्वर )तो 
लो ( गोली का स्वर, कोलाहल ) 

रासरतन ( उत्तेजित ) में अब भी कहता है, आप लौट जायें और इस युवद 
की कहानी से शिक्षा लें । 

समवेतस्वर यह युवक हमारा आदर्श है। हम मंडा फहरा कर लौटे गे, हम 
भण्डा फदरा कर लोटेंगे | 

दूसरा युवक हां, हम भएडा फहरा कर लोटेंगें। हम अपने साथी की लाश के 
साक्षी करके कण्डा फहरा कर लौटेंगे । 

रामरतन सावधान, लड़के ! तू कहां जा रहा है, खबरदार जो भण्डा छुआ । 

उबक मभरडा छूने के लिये मुझे आपकी श्राज्ञा की आवश्यकता नहीं है 
थानेदार साहब, आपकी आशा सुनने वाले आपके पीछे हैं | 

रामसरतन युवक, बहुत बढ़-बढ़-कर बातें न करो | 





युवक में बात॑ करने नहीं, काम करने आया 


९ ते /॥ की ड़ 
क्ष५ 


$ 


नहीं सुनते. . .त॑ लो | 
गोली का कठोर शब्द, थानेदार अइद्दास करता द्दे 

रामरतन मैं काम करने आया हूँ, तुम्हारा काम हो चुका है। अ्रव आझो 

कौन आता है | | 
एक वृद्ध ( आगे बड़ कर ) घबराओं नहीं, थानेदार साहब, में थ्रा रहा हूं । 
रामरतन तुम बाबाजी, तुम यहां कहां भूल पड़े ? तुम्हें तो घर जाकर कोमल 

.. शैया पर आराम करना चाहिये | 
वृद्ध धरती से बढ़ कर कोमल शैया कोई नहीं होती। थानेदार साइन, 
क्‍ . सावधान में आ रहा हूँ । 
रामरतन अहाहा, . .सावधान | सावधान तुम्हें होना है बाजाजी | भूलिये नहीं 
. मैं आपके श्वेत केशों का विचार नहीं करू गा | 









बीमार छ्न् 





को 


वृद्ध ओर में आपके पद का । में इस भवन पर भंडा लहरा कर लोदेँगा । 
रामरतन व॒म्हारा साहस बढ़ता जा रहा हैं, मैं कहता हूं अब एक पग मी 
नहीं. . .क्या. . .तुम आगे बढ़े. . .तुम्हारा इतना साहस...तो लो. . . 

गोली, बृद्ध का पतन, भीड़ में उत्तेजनामय जयकार ) 
रामरतन बाद्या घरती को कोमल शेया पर लेट गये । अब कौन आता हैं दादा 







एक बालक में. . .में अपने दादा का पोता हूँ | 

रामरतन ( चकित ) बालक तुम | 

बालक हा में 

रामरतन जाओ बालक, त॒म्हारी मां तम्हें खोजती होगी | 

बालक ( हंसकर ) मेरी मां मुझे कभी नहीं खोजती | में हमेशा उसकी 
गोद में रहता हूं। वह तो आप ही उसकी गोंद मैं से मटक गये हैं | 

रामरतन बालक ! 

बालक क्षमा करें, में श्रापसे बहस नहीं कर सकता | मुझे मंडा लहराना है | 







ह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। 
भंडा ऊंचा रहे हमारा । 





(समवेत स्वर उठता दै। उठता रहता है। थानेदार चिल्लाता है ) 





रामरतन बालक, रुक जाओ। बालक, झुको...रुको बालक. ..बालक. . .नहीं 
रुकते १ , बाज़्क. . .तो लो विद्रोही बालक, तो लो | 





गोली का स्वर । कॉपता हुआ गीत का स्वर, “चाहें प्राण भले 
ही जावें! । डाक्टर की उच्छुवासों का स्वर उठता है। ) 






गोमती डाक्टर साहब ! डाक्टद साहब आपको क्‍या हो रहा है ? आप ऐसे 
हे हैं ? आपकी आंखों से आंसू क्यों वह रहे हैं। 









एकाही-विहार 


( भावावेश ) ये मेरे सोभाग्य के आंसू हैं श्रीमती ! मेरे देश ढे 
सौभाग्य के. . .( एकदम संभलकर ). . ,क्या, आपने कह्दा मेरी आंखों 
में आंसू क्‍यों है ? ( हंसकर ) श्रीमती जी, आंखें केवल देखती हैं 
सोचती नहीं । थानेदार साहब ने उस घटना का इतना सच्चा वर्णन किया 
हे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं वहां उपस्थित था । जैसे मेरी आंख 
उन विद्रोहियों को गव से आगे बढ़ते और हंसते हंसते प्राण देते देख 
रही है. . .पर यह न जाने कौन सी कमजोरी है कि मृत्यु को देख कर 
या उसकी बात सुनकर आंखें रो ही पड़ती हैं। लेकिन खेर. . .हां 
तो, थानेदार साहब, फिर क्या हुआ 
डाक्टर साहब | डाक्टर साहब | अ्त्र बन्द्र कर दीजिए में हाथ 
जोड़ती हूं... 
श्रीमतीजी, चिन्ता मत कीजिए. | हां, थानेदार साहब, उसके बाद 
क्या हुआ क्‍ 
( हांपने लगता है ) उसके बाद, डाक्टर ! उसके आद बह नसमूह 
पागल हो उठा | उनकी अ्रहिंसा की पोल खुल गई । उन्होंने थाने में 
आग लगा दी। उन्होंने इंट, पत्थर, लाठी जो कछ भी मिला उससे 
सिपाहियों को पीटा । उन्होंने किसी की आंख फोड़ डाली, किसी की 
टांग तोड़ डाली, उन्होंने हस्यायें को, उन्होंने. .विनाश का. . .पलय 
ह का दृश्य उपस्थित कर दिया | द 
डाक्टर ( हंसकर ) और तत्र श्राप अधाधुन्ध गोलियां चलाते रहे और जब 
वे आपकी गोलियों को लील कर आगे बढ़े तो आप भाग निकले 
रामरतन डाक्टर | डाक्टर ! आप जानते हैं, आप कहां थे! क्‍या आप 
द क्या आप उन्हीं में थे ! 
डाक्टर में | जी नहीं, मैं उन दिनों जेल में था। पिछले साल ही छूट हूँ। 
.. पर मैं जानता हूँ ऐसे अवसरों पर अकसः ऐसा ही होता है । थानेदार 
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साइबर, अकसर ऐसा ही होता है (हंस कर ) जो हिंसा की 
शक्ति का सहारा लेकर चलना सीखते हैं, उन्हें एक दिन भागना 
ही पड़ता है | वे कत्तव्य के लिये प्राण देना नहीं, प्राण लेना जानते 
हैं | पर मक्ति केवल वरिमजन में है, केवल विसजन में | 
रॉ ु जज हूँ 
( और भी कातर ) डाक्टर साहब, , आप क्या कह रहे हैं। आप 
...आप ,.. 


( सहसा स्वर धीमा पड़ जाता है, नीलरतन एकदम चीखता है ). 
डाक्टर साहब, पिताजी फिर बेहोश हो गये । 
डाक्टर साहब, इस्र प्रकार तो 


का क्री आ 


क़ 


इस प्रकार तो वे मर जायेंगे. ..मैं समझता हूँ, श्रीमतीजी, मत्यु 

नफे लिए वरदान हैँ | ;: + को 

हीं नहीं, डाक्टर, ऐसा न कहिए, आप इन्हें किसी प्रकार बचाइये, 
रोकिए, , इनके सांस की गति कितनी धीमी पड़ गईं है | 
सांस की गति धीमी पड़ जाना निस्संदेह बुरा है। जिस समय वह 
रुक जायगी तभी इनको शान्ति मिलेगी। पर नाथ्क समाप्त नहीं 
थ्रभी तो अंतिम अंक खेला जाना शेष है | विश्वास रखिये, 
तब तक ये बोलते रहेंगे | 


( बेबस ) डाक्टर, में कुछ नहीं समझती । आप क्‍या कह रहे हैं १. 
तभी नहीं समझी, जब समभने की आवश्यकता थीं। अरब क्‍या 
समभोगी ? श्राप सदा इनकी सुख-सुविधा की एक मशीन बनी 
रहीं | मशीन श्राज्ञा का पालन कर सकती है, उसको समझ नहीं. 
सकती द 
डाक्टर ! 

क्या में गलत कह रहा हूं ! 
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ध्ज 


डाक्टर सच बताइये आप कोन हैं ? आप इनका इलाज करने 
आये हैं या प्राण लेने ? 

इनका इतना सौभाग्य कहां जो इतनी सरलता से प्राण त्याग कर 
सकें । वह देखिये, वे स्वस्थ हो रहे हैं । 


प्रा 


डाक्टर साहब, आप मुझे क्षमा कर दें, में पागल हो गई थी। आप 
किसी तरह इन्हें अच्छा कर दें, किसी तरह इन्हें होश में ला में । 

ये होश में हैं, श्रोमती जी! आप घबराइये नहीं । ( रोगी से ) 
कहिये आप की तबीयत केसी हे ! 

( सांस खींच कर ) अब बेहतर हे | पर डाक्टर साहब. . . 

जी । 

डाक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक भयंकर स्वप्न 
देखा है | 

आपने स्वप्न देखा है, भयंकर स्वप्न । क्‍या या वह ! 

वह क्या था, क्या बताऊ' | मुझे ऐसा लगता है, जेसे मैं अपने 

को देख रहा हूं, जैसे मैं स्वयं अपने जीवन का दर्शक बन गया 


जब आ्रादमी अपने जीवन का स्वयं दर्शक बन जाता है तो जीवन का 
उद्देश्य पूरा हो जाता है | 

आपकी बात मेरी समर में नहों आती, डाक्टर साहब मुझे ऐसा 
लगता हे । 

केसे लगता है 

जैसे आप डाक्टर नहीं हैं | 

में डाक्टर नहीं हूँ ( हंसता है ) तो क्या हूँ 

स्वयं विधाता या उसका कोई अंश । 





डाक्टर 


छीमार ७8 


( एकदम हंस पड़ता है) विधाता विघाता, , थानेदार साहब, 
जिस समय आपने विद्रोढी जनता के विरुद्ध युद्ध की घोपणा की थी। 
क्या उस समय आप अपने को विधाता से कम समझते थे। जिस 
समय उन तथाकथित विद्रोहियों ने झंडे के लिए. प्राणों की आहुति 
टी, कया उस समय वे अपने को विधाता के अ्रतिरिक्त कुछ ओर 
समभते थे? प्रश्न विधाता होने का नहीं है, प्रश्न निर्माण की 
रक्षा का है 


रामरतन आप शायद ठीक कह रहे हैं, डाक्टर ! 


डाक्टर 


_रामरतन 
डाक्टर 





डाक्टर 


[मरतन 


डाक्टर 
रमरतन 


इाकटर 


डाक्टर सदा ठीक कहता है | पर, थानेदार साहब, आप इन बालों 
की निस्‍्ता क्‍यों करते हैं ? आप अपने स्वास्थ्य की चिन्ता कीजिये। 
आपकी पत्नी, झ्रापका पुत्र--ये सत्र आपके लिये कितने दुखी हैं । 

वे दुःखी हैं | में जानता हूँ | पर इस दुःख का कारण मोह हे | 


मोह ? श्राप मोद को जानते 





रामरतन जानता ही नहीं, उसके कारण जी रहा हूं, डाक्टर ! तभी तो मैरे 


प्राण तद़प रहे हैं 

झ्राप इतना जानते हैं, थानेदार साहब ! फिर भी आपको मोह 
सताता हैं | 

मैं इतना जानता हूँ. . .डाक्टर ! पहले तो में कुछ नहीं जानता था । 
पर ...पर . ..जब आपने मुझे आपने जीवन का खयं-दर्शक बना 
दिया तो न जाने क्‍या हुआ मेरे दिल में रोशनी होती चली गई। 
मैंने देखा, मेंने समझा । 

क्या समझा आपने 

मैंने समझा कि अब तक प्ैंने किया, वह शायद ठीक नहीं 
था । 

सच १ 
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हाँ, डाक्टर साहब | यदि ऐसा ने होता तो क्यों वे भूत बन कर 

मुझे मारने आते ! क्यों वे तिल-तिल कर मुर्के गलात १ डाक्टर, भव 
मृत्यु से भयंकर है| में भय से मुक्ति चाइत 

( धोरे-घीरे उत्तेजित होता हैं ) 

पिताजी !...पिताजी ! 

नहीं, नहीं, आप ऐसे न बोलिये; ऐसे न बोलिये, डाक्टर ! डाक्टर | 


इन्हें देखो, ये फिर. . . 

( थक्रा स्वर ) शार न करो। में शोर नहों, शान्ति चाहता हूँ 
शमर शान्ति | 

थानेदार साहब, आप मोही के साथ-साथ लोभी भो हैँ । आप दंड 
से बचना चाहते हैं | 

डाक्टर | 

आ्राप चोंकते हैं| बोलो, क्‍या में भूठ कद रहा है! जिस पाप को 


' आपने श्रभी खीकार किया है, उसका बदला क्‍या मृत्यु है ! मृत्यु बढ़े 


पुण्य से प्राप्त होती है, थानेदार साहब | यों जानने को तो प्रतिक्षण 


लाखों प्राणी चले जाते हैं | मृ्यु उनका बरण नहीं करती 


तो. . .तो कया में इसी प्रकार तड़पता रहूगा। नहीं, नहीं डाक्टर 
साहब, में हाथ जोड़ता हूँ। मुझे इस रौरव नरक से निकाल लो। 
मुझे शान्ति से मरने दो | मे इन्जेक्शन न लगाओ् | मुझे अ्रब दवा 
नदो.. 

आपको इन्जेक्शन न लगाऊँ ? दवा न दूँ ! आपको [शान्ति से 
मरने दूँ । श्रापको ...ढ़ानेदार साहब १ आपको 

( सहसा भावावेश ) 

डाक्टर, सच बताइये आप कौन हैं ? आपका बर्ताव बढ़ा अद्भुत है । 
आपकी बातें बड़ी रहस्यमयी है। 





डाक्टर 
गोमती 
डाक्टर 


गोमती 
नीलरंतन 
रामरतन 


डाक्टर 
[मरतन 


डाक्टर 
रशासरतन 
डाक्टर 
ग्मरतन 
डाक्टर 


बीमार ८१ 


आपके पति का रोग खं एक रहस्य हैं | 
तभी तो पृछती है, उस रहस्य को जानने वाले आप कौन हैं ? 

में उस रहरव का जानने वाला कान हूँ ! आपने ठीक समझा। में 
उस रड्स्य के! | जानता ही नहीं, समझता और अनुभव 
भी करता है | व इसजिये करता हूँ, क्योंकि आपके पति 


मारा से मरा भी सम्पन्ध है | 


( गहरा अचरज ) 
डाक्टर ! 


५५ ंक 


। 











किसके डे डे 


अल 





डाक्टर साहब, श्राप क्या कह रहे हें? द 
ब्रापका मेंती बीमारी से सम्बन्ध है? आपका ?...आप कोन हैं ? 


आप . . .आपकों सरत. ..आपकी वाणी... 

भावावेश ) मेरी सूरत. ..मेरी बाणी ...आप मुझे पहचानते हैं। 

नहीं, नहीं, में श्रापको नहीं पहचानता | पर...पर लगता है, जैसे 
पको कहां देखा है, जैसे श्रापकी वाणी कभी सुनी है। वह स्वर 








ते दूर से छृत्य में प्रवेश करता जान पड़ता है ...नहीं 
नहीं, ..मैं श्रापको नहीं पहचानता डाक्टर, श्राप कौन हैं! 


जो. के मे को 





१ बतला श्ये, आप कौन हैं ! 

क्षणाक सन्‍नादा ) तो, सुनिये मैं उस विद्रोही बूढ़े का पुत्र और 
उस विद्रोह्दी बालक का पिता हूँ, जिन्हें आपने अपनी गोलो का 
निशाना बनाया था, ( अट्ृहदास ) आपने पिता ओर पुत्र को एक 
साथ मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वे विद्रोही थे, क्‍योंकि वे 
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यों त 


विदेशी सरकार का तख्ता उलयना चाहते थे, क्योंकि वे अपने देश 
को प्यार करते थे | 
( कांप कर ) डाक्टर ! डाक्टर ! 
( चकित विस्मित ) डाक्टर ...र.. . 
क्या. , .क्या. . .उफ, , .उफ. ... ( चीख ) 

रोती है ) डाक्टर, . .डाक्‍्टर, . .उन्हें देखो,. . उन्हें देखो, डाक्टर] 
आप कोई भी हों, श्राप सबसे पहले डाक्टर हैं, ओर डाक्टर का 
कर्तव्य है अपने रोगी के प्राण की रक्षा करना ! 
( एकदम गम्भीर ) आप मुझे मेरा कतव्य सुमा रही हैं। मैं अपने 
कतंव्य को जानता हूँ, श्रीमतीजी ! निश्चिन्त रहिये, में आपके 
पति के प्राणों की रक्षा करूंगा ! आवश्य कछूगा। उनकी रक्षा 
मृत्यु में है, केवल मृत्यु में, और वह मृत्यु आ पहुंची है। इनकी 
मृत्यु आ पहुंची हे (किर अद्ृदास ) श्रीमतीजी, आप रोना. 
बन्द कीजिये श्रोर इन्हें शान्ति से सो जाने दीजिये | 
( अन्तिम प्रयास ) में ..में...डाक्टर ...में, . क्षमा, . « 
( हिचकी और समाप्ति ) 
( रोकर ) पिताजी . . .पिताजी ... 


( घोर रुदन ) स्वामी ...स्वामी . . .स्वामी ई ई... 


(पृष्ट-भूमि में करुण शोकपूण संगीत उठता है और फिर शान्ति-- 
पूर्ण शान्ति) 





३ 


वृगत का परिवद्धित रूप कहा जा सकता 
घटना को लेकर पात्र अपनी उलकी 
व त्तियों का विश्लेषण करता है। 
सुसम्बद्ध होना अनियाय नहीं; 
धानता अनिवाय है। रंगमंच पर 


पर ध्वनि नाट्य का ग्रभाव है। 
सम्बद्ध है। स्त्रोक्ति को मोनोड्रामा, 
तथा एक पात्री नाटक भी कहते हैं । 








(आरम्भिक संगीत के बाद पदचाप । पृष्ठभूमि में मोटर, बस आदि का शब्द । 
उसी के साथ नारि का स्वर उठता है। ) 


उ्३३३३३सर०७३०९०९२५२२रपथ२५०2 सपा 25०5५०९ल० ९०५८० 






कितना शोर, कितना दँगामा, कितनी जगमगाहट है सड़कपर ! बराबर, 
बिना सके सैलाब की तरह, इधर-से-उघर, उधर-से-इघर, एक न टटनेत्राला 
| सिलसिला चला जा रहा है, चला जा रहा है। वह मोटर केती तेजी से भाग 
रही है ! अक्सर जिन्दगी भी इसी तेजी से भागती है। सुना है, यह घरती, ये 
ग्रह, ये पिंड,ये भी इसी तेजी से दोड़ते हें,मानों ये सब समय से आगे निकल जाना 
चाहते हैं | और बह भारी-भरकम बस ? वह रक गई | नहीं, रुकी कहाँ, वह तो 
सवारियाँ उतारती है, चढ़ाती है | यह भी एक दुनिया है । देखने में रकती जान 
, पर जम्तका प्रत्राह क्‍या रुकता है! करोड़ों इन्सान रोज मरते और 
पेदा होते हैं, पर उसकी गति पर कभी अंकुश नहीं लगता | वह बराबर चलती 
रहती है | और वह देखो, श्रपनी टापोंसे सड़क को कैपाते घोड़े तांगों को लेकर 
कैसे भाग रहे हैं | कया सूरज के रथ के घोड़े भी इसी तेजी से दौड़ते हैं! क्‍या 
उनके तरनालों की ग्रावाज इसी तरह गूँजती है ? यह जो दिन उगते ही शोर 
'मचता है, यह शायद वही गूँज तो है। हाँ, यह वही गूँज है।. . .और वह 
खिशावाला, अपने फेफड़ों पर अपनी जिन्दगी के साथ सवारियों का बोका डाले 
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केसे सिर कुकाये, नंगे पेर दौड़ा चला जा रद्दा है । वह मानों याद दिलाता है 
यह एक इन्सान का नहीं, बल्कि समूनी इन्सानियत का सिर झुका है 
कराहती हुई मानवताकी जलती श्रांखोंसे गिरी चन्द्र बूं दें 

नहीं पेदा करतीं ! बड़े-बड़े ट्रेक्टर, बढ़ी-बढ़ी 

मोटर, तरनालों से चोट करते हुए. घोड़े-इन सबंध 

उठती है ; पर इन आँसुश्ों ओर पसीने क॑ है; 


कर) में, . जैसे में तह लेती हूँ ! मुझसे इस बातका क्‍या सम्बन्ध है ! 

सड़क का क्या सम्बन्ध है !. , सम्बन्ध है। औरत और सड़क का पूरा-पूरा : 

है।. ..ओरत और सड़क का पूरा-पूरा सम्बन्ध है। (घीमी स्वर) 5 श्र 
और सड़क का पूरा-पूरा सम्बन्ध है | (सहसा हंसकर) अब समझ में आया, । 

समझ में आया | में सड़क को बहुत पसन्द करती हूँ। जब यहाँ श्राती हूँ, 


साँक-सवेरे इस खिड़की में बेठकर इसे देखा करती हू । में कभी इससे ऊब 
कमी रूठती नहीं। (विराम) भला, कोई कभी चाँद से उमा हैं ! क्‍या 
किसी ने सूरज से नफरत की है ! दिन और रात, घरती श्रीर आकाश-ये 
न-जाने कबसे चले आ रहे हैं और न जाने कत्र तक ऐसे ही चले जायेंगे | 
इनसे ऊबता नहीं। (विराम) तो वे कह रहे यथे-वे यानी मेरे पति 
ये-कि औरत और सड़क में बड़ी समानता है । 


“या समानता हे ९? 
“तुमने बाबा तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी !? 
“क्या लिखा है उसमें ९?” 


“उसमें लिखा है: 'ढोल गँवार शूद्ध पशु नारी। ये सब ताढ़र 
अधिकारी? |”? 








सड़क म्प्छ 


























तो, ..?? 


“तो क्या ९? 


हर 


कुछ नहीं, बस ढोल के स्थानपर सड़क कर लीजिए--- सड़क गँवार शुद्ध पशु 
नारी | ये सत्र ताइनके अधिकारी ।? स्त्री की तरह सड़क भी पीटने पर ही ठीक 
रहती हैं। इसलिए टेंक, ट्रक, लारी, बस, मोटर, घोड़ागाड़ी, यहां तक कि 
इन्सान-सत्र उसे अपने पेरो से पीट्ते रहते हैं | (हंसती है) खूब, बहुत दूर की 
सूकी तुम्हें ! मई, बलिहारी हे तुम्हारी बुद्धि कों। (हंसती है) दाद देती हूँ 
तुम्हारी इस अनोखी सूक पर ) सचमुच इस खोज पर कोई भी रायल एशियाटिक 
सोसाइटी का मेम्बर बन सकता हैं| (हंसतो है) कभी-कभी मेरे पति को भी क्‍या 
दूर का मज़ाक सूमता हे ! मज्ञाक ! क्या यह मज़ाक हे !. ..हाँ, मज़ाक नहीं, तो 
और क्या है, यह मज़ाक नहीं है, तो क्या है ? यह सचाई है | यह एक सचाई 
नो औरत को औरत बनाती है; जो 3से वह ताकत देती है, जिसके सहारे वह 
सारी सृष्टि का भार अपने कन्धों पर उठाए रहती हे | (विराम) सड़क के सीने पर 
जैसे पत्थर कुटते हैं, दुमुट चलते हैं | (पृष्ठभूमि में दुसु ८ चलने और हइया- 
हो की आवाज) दानव-जेसा स्टीम-रोलर चलता है। (रोलर की सीटी) जिस तरह 
उसके नीचे आकर इन्सान चटनी बन जाता है, उसी तरह औरत के सीने में 
अनगिनत तमन्नाओं और हसरतों की ख्वाबगाह है | उसपर समाजी डर और बन्धन 
के दुर्मट चोट करते हैं ओर फिर कठंव्य का स्टीम-रोलर सबकों पीसकर समतल कर 
देता है। (विराम) सीमेंट ओर तारकोल के नीचे सड़क की भावनाओं की समाधि 
बनती हे। तभी तो रिक्‍्शावाले के पसीने की बूदों का उसपर कोई असर नहीं 
होता । उसी तरह नारी की तमन्नाओं की चिता समाज और कतवब्य की वेदी 
पर चिनी जाती हे । ( विराम ) युगों पहले इसी समाज और कर्त्तव्यके कारण 
एक सीता जिन्दा धरती में समा गई थी । युगों बाद फिर एक यशोघरा को कहना 
पड़ा था 5 














८ एकाइी-बिहार 


मेरे दुख में भरा विश्व-सुख तो क्यों न भरू' फिर में हामी । 
बुद्ध 'शरणम्‌ , संघं शरणम्‌ , धम्समं शरणम्‌ गच्छामि । 





अगर यह सड़क बोल सके, तो यह भी यही कहेँगी कि जो मेरा दुःख है, 

वही संसार का सुख है फिर में उस दुःख से क्‍यों इन्कार करू ? ( विराम ) 
दुःख, पीड़ा, चोट,...दुख पीड़ा चोट... | कहते हैं, सख और शान्ति 
हमदर्दी और इन्सानियत--य्रे सत्र दुःख, पीड़ा श्रोर चोट में ही छिपे रहते हैं 
जिसने दुःख नहीं उठाया, वह सुख कैसे पायेगा ? जो पीड़ा को नहीं जानता, 
वह प्यार केसे करेगा ? जिसने चोट नहीं खाई, वही दूसरों पर चोट करता है 
( फुसफुसाहट ) हाँ, जिसने जोट नहों खाई, वही दूसरों पर चोट करता है। 
चाँटो का डला क्षिर फोड़ सकता है ; पर चोट ला-जाऊर जब वह वर्क बन जाता 
तो वह शोमा ओर शगारका कारण हो जाता है। ( विराम ) पीड़ा 
सहकर नारी भी तो ऊँची उठ जाती है। माँ की पीर ऐसी ही पीर & | यह 
सारी सृष्टि, यह तमाम संतार, यह सत्र माँ की पीर की तस्वीर है | 


























पीर यह केसी निराली, 


प्राण की प्रति सास में यह ऋकूलती तस्वोर आलो। 


५ 


बह ताँगा ! वह गिरा ! ( सोटर की तेज़ आवाज़ ) सवारियाँ कूदी, पर बह 
औरत और उसका बच्चा ! वह बच्चा गिर गया। वह कार. ..अरे, अरे, बह 
उसे कुचल देगी--कुचल देगी | ( मोटर का तेज़ी से रुकना, चीख ) पर यह 
क्या ! यह एक युवक तेजी से लपका ओर बच्चे को उञकर लेगया । ( विराम ) 
ओह, वह माँ केसे रो रही हे ! केसे उस युवक की बलाएंँ ले रही है ! वह माँ 
है, माँ! ( विराम ) ओह, कितना भयंकर; कितना रोमांचक नज़ारा है! पर 


( फुसफुसाकार ) पीर यह केसी निराली... ! ( एकदम ) श्ररे, श्ररे, 










सड़क प्प्ह 


सकती ; पर महयूम तो करती ही होगी | या यह कोई अहिल्या की तरह नारी 
है, जिसे किसी मुनि ने शाप दे दिया है और यह सोई पड़ी 
राम ही आकर अ्रत्र इसे अपनी ठोकर से जगायगा। (विराम) सड़क को राम आकर 
बगायगा और मुझे ? मझे क्या, , .हाँ, मुझे कौन जगायगा ? मुभपर क्‍या कुछ 
कम बीती है ? मुभपर ? हाँ, मुझपर क्‍या नहीं बीती ? मैंने क्या नहीं देखा, 
पर में क्या कुछु कर सकी ? मैं भी इस श्रन्धी सकड़ की तरस महसूस करके ही नहीं 
रह गई ! पर क्या. . .मैं कया सोचने लगी ? वही, जो सड़क ओर नारी में समानता 
पैदा करता है, जो मुझे सड़क की ओर खींचता है । (उच्छुबास) क्या. . .क्या. . . 
खींचता है मुझे सड़क की तरफ ? ( विराम ) क्या खींचता है ? जैसे तुम जानती 
ही नहीं ! में. ..मैं जानती हू. . .में जानती हूँ । ( इड़वासे ) हाँ, में जानती हूँ 
क्यों नहीं ? वह सारी कहानी मुझे ऐसे याद है, जेसे अभी घट रही हो । 
( उच्छुबास ) क्या कहानी है वह ! वह क्‍या कहानी हे-क्या कहानी है! 
( कुसफुसाकर ) कह दूँ ) ( विराम ) :वह एक युत्रक की कहानी है-उस 
युत्रक की, जिसका नाम मुझे याद नहीं । मैंने कभी पूछा ही नहीं। मेंने कभी 
उससे बातें ही नहीं कीं--नहीं, कमी नहीं कीं | मेंने उसे पहली बार कब्र देखा, 
यह भी याद नहीं । हाँ, यह बात बिल्कुल याद नहीं । में तुमसे सच कहती हूँ, 
मुझे कुछु याद नहीं | जबसे याद है, तबसे तो ऐसा लगता था, जैसे- 
मैं युग-युग से उसे देखती आ रही हूँ । वह रोज़ इसी सड़क से गुजरता था । रोज 
जैसे ही सूरज की किरणें ठंडी पड़ती, वह लम्बे-लम्बे डग रखता हुआ 
इधर से आता ओर उघर निकल जाता । कमी-कभी यहाँ रुकता भी 
था | उसके लम्बे बाल पेशानी को दँक्के रहते। उसकी आँखों में सदा एक 
हल्को-सी मस्कान रहती । पर उसकी ठोड़ी को दृढ़ता के कारण उपत्तके लम्बे चेहरे 
पर एक अजीबोगरीब रौनक छाई रहती । निक़ उन इन्सानों के चेहरों पर हुआ 
करती हैँ, जो दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं । वह भी कुछ करने आया 


अर 


था । ( विराम ) पर एक दिन जब में ठीक समय पर उसे देखने आई, तो वह 











एकाडू। 


दिखाई नहीं दिया | रात हो गई । राहगीरों का आना-जाना क़रीब-क़रीत्र बन्द-सा 
हो गया | कभी कोई एक-आध मोटर या बस या ताँगा आता ओर चला जाता | 
पर उस दिन वह नहीं आया | कई दिन तक नहीं आया। न-जाने मुझे क्या 
हुआ, रोना आने लगा। मैं सड़क पर गई। उसी लेग्प-पोस्ट के नीचे खड़ी हुईं 
जहाँ वह खड़ा होता था | पर वह नहीं आया, नहीं आया । क्‍यों नहीं आया ! 
एक दिन वह आया, पर उस दिन उसके हाथों में हृथकड़ियाँ थीं। उससे चारों | 
ओर हथियारबन्द पुलिस थी | शोर सुनकर में खिड़की पर आई, तो उसे देखा, 
उसके हाथ बन्धे थे; पर ठोड़ी की इड़ता, आँखों की मस्कान, पेशानी पर छाए हुए 
लम्बे बाल - सब उसी तरह थे । में ठगी-सी रह गई । मेरी आँखों में दुनिया काँप 
उठी | जब्तक कुछ सममभूँ, तबतक वह जा चुका था | जी में आया, छाती फाड़- 
फाड़ कर रो पड़ , पीछे-पीछे मागकर जाऊ और उसे हुड्डा ले. और कहूँ, वह 
मेरा है | पर मैं सँमलेँ , तब तक मैंने अ्रपनी पीठ पर कोमल उँगलियों की थपकन 
महसूस की । कौन !. ..सुवीरा, तुम ! तुम रो रही हो ! नहीं, नहीं, दम तो हँस 
रही हो | ( फुसफुसाकर ) सुवीरा रो रही थी और हँस भी रही थी | श्रौर 
दोनों से परे भी थी। हाँ, वह दोनों से ऊपर थी | वह ठीक तुम्हारी तरह थी, 
सड़क ! तुम्हारी तरह सच्च भावनाओं से ऊपर थी | वह्द उत्त युवक को मैंगेतर थी, 
मंगेतर | हाँ, उसी के लिए. तो वह कभी-कभी वह्टाँ रुकता था| वह देश पर 
दोवाना था और सुवीरा उसपर । सुवीरा ने जब मुझे सत्र कुछ सुनाया, त्तो मैं 
धक-से रह गई थी, जेसे मेरा खज़ाना लुट गया हो, जैसे किसीने मेरे प्राण खींच 
लिए हों | ( उसाँस ) पर मैं उस दिन भी न रो सकी | मेरे मन में दोष जो 
जागा था | हाँ, में सच कहतीं हूं, मैं जल उठी थी। पर... पर... ( एकदम ) 
नहीं, नह्वों, अब में कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूगी । क्‍ 

वह देखो, वह सड़क पर कोन है! कौन हे वह १ वह कैसे भाग रहा है! 
और ...और वह ट्रक. . .अरे, रुको, रुको, भागने वाले रुको | वह ट्रक आ रही 
है, रुको | (चीज़ ) आ. ..( ट्रक भादि का रुकना, भीड़ का शोर ) वह...वह 








औड मे 





हूं ै 





है, वह कसे 


गिर गया । कर रहा है, . कैसे. . कर रहा 
वह तड़प रहा है | वह भीड़. . ओह, श्रत नहीं देखा जाता। सड़क, तुम यह 
सत्र कैसे देखती दो ! तुम कैसी नारी हो ! नहीं, नहीं, तम शापम्रस्ता श्रहिल्या हो | 
तुम बज हो | तुम पत्थर हो | तुम नारी नहीं हो । त॒ग्दारी छार्त 
है और तुम उसी तरह लेटी हुईं हो ! तुम हुँकार नहीं उठतीं। तुम फट नहीं 
जाती ( विराम, स्वर दूर जाता है और फिर पास आता 
देखे यंत्र ने इन्सान-को कुचल दिया । ( उच्छुत्रास ) यंत्र ने इन्सान को 
दिया | यंत्र ने. .. । यंत्र क्यों ? इन्सान भी तो इन्सान को कुचलता है। हाँ, 
इन्सान भी इन्सान को कुघजता है ; त्रल्कि इन्सान ही इन्सान को कुचलता है | 
( फुसफुसाकर ) इन्सान इन्सान को कुचलता हैं! तुम्हारी छाती पर न-जाने 
किस-किस इन्सान का खून बहा है | तुम किसे-किसे याद रख सकती हो । किस- 
किस के लिए. शोक कर सकती हो | तुम्हें छुट्टी ही कहाँ मिलती हे रुककर रोने 
और हँसने की | शायद तभी तुम कड़ी घूप में उसाँस मरती हो। वर्षा मैं 
तुम्हारे आँसू बहते है। सर्दी में तुम काँपती हो । यह रोना, .यह हँसना, यह मरना, 
यह जीना, यह हृष; यह उल्लास, यह तड़पन, यह सिसकन-जेसे सब हवा हैं, 
उड़ जाते हैं । हवा क्‍या टिकती है, पर. . .पर सड़क ! मुझे! वह सन्ध्या नहीं 
भूलती, जब यहीं तुम्हारी छाती पर एक पवित्र हस्ती का खुन बहा था। श्रोइ्द, उसे 
याद करके आज भी दिल तड़प उठता है ! आज भी एक हूक-सी कलेजे में उठती 
है ! वही कहानी तो है | ( विराम ) जब मुझे पता लगा कि सुवीरा उसकी 
मैंगेतर है, तो मेरे मन में दे ष की भद्ठी जल उठी थी, भद्दी । ( अवकाश ) मैंने 
क्या किया था ! हाँ, क्‍या किया था ! हाँ, मैं तब्र श्राज़ादी की जंग में कूद पड़ी 
थी | ( हँसकर ) में उस युवक के पास जाना चाहती थी | मैं उसे अपना बनाना 
चाहती थी । मैं उसे सुबीरा से छीनना चाहती थी। पर. . .पर, . ओह, केसा 
है यह पर ! ( अवकाश ) कुछ दिन बाद पता चला, वह जेल से भाग गया है। 
तब देश में ग्राग लगी हुई थी ! खून और पसीने से घरती तर थी। क्यों, तुम्हे 
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रहती थी। सदा एक धड़कन काँपती रहती थी। याद हैं, उस दिन हज़ारों 
दीवानों ने केसा जलूस निकाला था और न-जाने केसे और कहाँ से आकर उसमे 
मंडे को थाम लिया था। हाँ, उसी ने | तब असंख्य कंठ माँ का जयजयकार कर 
उठे थे | पर वह था उसी तरह दृढ, मुस्कराता, पेशानी पर बालों की लगें लहराए | 
में एकटक अविश्वास से देखती रह गई थी। पर वह थ्ागे बढ़ा जा रहा था, 
जैसे सैलाब बढ़ता है, जैसे लहरें बढ़ती हैं, जैसे प्रभंजन बढ़ता है । में मुख्य हो 
उठी । मैं तब थी मी और नहीं भी | पर तमी सहसा सुना, गोन्ी चली ... गोली 
हाँ, गोंली चली | दनादन चलती गई और भीड़ भागती गई । ओह, मैं 
पीछे रह गई थी । इतनी देर में यह काम हो गया ! मैं श्रागे भागी, तो क्या 

कर 


देखती हूँ कि वह आगे बढ़ रहा है, राजर हर क़द्म आगे बढ़ रहा है | हैं 
चीखी-रझुको, रुको | पर वह नहीं रुका, नहीं झका। गोली छूटी । वह नहीं 


] 


थाद है न कि तुम्हारी छाती पर सदा एक चिपकने सी रद्दती थी ? एक धूम मची 


रुका, . .गोली छूटी, वह नहीं रुका । में च्रीख़ कर वहां गिर पड़ी | (साँस बढ़ती 
है : अवकाश) और जब श्रॉर्स खोलों, तो क्या देखती है.नके...कि वह वहीं खड़ा 


पृ 


था झोर उसके चरणों में एक लाश पड़ी थी | नहों, नहीं, बढ़ लाश नहीं थी , पेह 


सुवीरा थी, . (अवकाश) उसको मेंगेतर, उसकी प्रियतमा, उसकी दुनिया ! उसने 
अपने प्रियतम के लिए अपने-आ्रपकों मिटा दिया। वह अ्रपने प्रियता 

गई. ..( फुसफुसाकर ) प्रियतम में समा गई, एक हों गई । ओर में. ...मैं,.. 
ओह, तब मुमपर क्या बीती | वह मैं खुद नहीं जानती । जानने की द्िम्मत ही 
नहीं है | उसके आरे में मौन ही ठीक है, मौन | हाँ, जो वाणी की सीमा से बाहर 
है, वह मौन का क्षेत्र है । ( अवकाश ) सड़क, तुम शायद इसीलिए मौन र हव्ती 
हो । शायद ऐले-ऐसे बलिदान देखकर ही तुम वाणी खो बेटी हों। ( अवकाश ) 
मैं भी मौन थी । मैंने मी वह बात कमी क्विसी से नहीं कही । अपनी वह लाज में 
आप ही ढो रही हूं । मैंने वह बात कमी किसीसे नहीं कही। मेंने अपनी 


छोती पर पत्थर रख लिया है| तुम भी पत्थर कुटवाकर ही दुनिया के काम श्राती 





सड़क द श्झ्े 


हों। तुग्दें पत्थर बनाकर ही इन्सान दलदलों से अचता है रेगिस्तान में उसके पैर 
नहीं डगमगाते । ( अबकाश ) सड़क, तुम कहां जाती हो ! तुम्हारी मंजिल 
है ? में देखती हैं कि तुम तो जहाँ ग्रासमान घरती पर उतरता है, वहाँ तक 
चली जा रही हो। दम्हारी मंजिल का शआ्राखिरी पड़ाव क्या वही है, या उससे परे 
मना है, उससे परे कोई दुनिया है। उस दुनिया की तो तुम देखती होगी । वहाँ 
तुमने कभी सत्रीरा को देखा है ? क्या वह बेसी हो भोली, प्यार करने वाली और 
अपने प्रिय के लिए. मर-मिथ्ने वाली है ? क्या वह अत्र भी अपने प्रिय की याद 
में आँमू बहाती है ? क्‍या अब भी वद अपने प्रिय की राह देखती तुम्हारे किनारे 
आकर बेठती हें ! क्या तुन उसके पेरों की थपकी सुनती हो ? क्‍या तुम उस 
विरह की बावली की आँखों के आँसुओ्नों से जल उठती हो ? (विराम ) ओह, 
में क्या बहकी-बहकी बालें करने लगी ! नहीं, नहीं, में इस तरह मन की कमज़ोरियों 
का शिकार नहीं बनें गी। ( दृढ़ता से ) में अत पत्नी हूँ । में अब माँ हूँ । में उन 
बातों को याद नहीं करूँगी | श्रत तो मेरे पति ही मेरी दुनिया हैं। मेरे पति ही 
मेरे जिन्दगी के मोड़ श्रौर मंजिल.... ( अवकाश ) मोड़ और मंजिल | सड़क 
तेरी जिन्दगी में भी तो मोड़ है? औरत की जिन्दगी की तरह मोड़ ! तेरे हर 
मोड़ पर भी खतरा होता है | औरत की जिन्दगी के हर मोड़ पर भी खतरा होता 
है। मासम बच्ची के रूप में औरत जिन्दगी की राह पर चलती हुईं जब पहले 
मोड़ पर आती है, तो जवानी अँगड़ाई लेने लगती है। दूसरा मोड़ उस की 
छाती में तृूफ़ान पैदा करता है। एक और मोड़ होता हें, जो तूफ़ान को लोरियों 
के रूप में बदल देता है। ये मोड़, ये मंडिलें, ये मील के पत्थर--ये अ्रलग-अलग 
होकर भी एक ही राह के रूप में हैं | वेसे ही माँ, बहन, बहू, बेटी एक ही नारी 
के रूप हैं ; क्योंकि उसकी आत्मा एक है। सड़क भी एक है ; क्‍योंकि धरती एक. 
है | एक इन्सान, एक धरती, एक भावना ! हाँ, भावना भी एक है। माँ, बहन, 
बहू, बेटी जेसे एक नारी के रूप हैं, वेसे ही ममता, स्नेह, प्रेम और वात्सल्य:- 
ये भी एक ही मावना के रूप हैं । का 


| 


न 
्कच कल 
आशेडड हह 
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में कहाँ-से-कहाँ पहुंच गई | सड़क से अ्रप्न समानता करते-करते मैंने अपने 
जीवन को कितना कुरेद डाला | पर सड़क, तुम एक बार जिसकी हो जाती हो, 
सदा के लिए उसी की रहती हो | लेकिन में है कि जिसे अ्रपना बनाना चाहती 
थी, उसे न बना सकी और जिसने मुझे अपना बनाया, उसके प्रति भी विश्वासपरात 
करती हूँ. ..विश्वासत्रात। हाँ विश्वासब्रात... | नहीं, नहीं... । नहीं कैसे ! 
उसकी याद करना, खिड़की पर आकर रोज़ सड़क को देखना यह अपने पति के 
साथ विश्वासब्रात नहीं, तो और क्या है ?...नहों, नहीं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ | 
मैं उनसे विश्वासघात नहीं कर सकती । उनको घड़कन में मेरी घड़कन है | 
हर साँस के साथ मेरी साँ8 गिरती-उठती है । पर ...पर. , .नहीं। न हीं, नहीं 
पर नहीं । में जाती हूँ | मैं अब कभी सड़क को नहीं देखेंगी केभी नहीं। पर... 
पर वह... | वह क्या १ वह कोन ? हाँ, वह कौन भीरे-घोरे उस लै्य-पोर्ट के पाप 
आ रहा है ? वह वहाँ खड़ा है ? उसके पीछे वह और कौन हूँ ? एकयुब्ती | वे | 
बातें कर रहे हैं... | वे मौन हो गए | वह युत्रक आगे बड़ रहा है। अरे, वह. 
तो ठीक वहाँ था गया, जहाँ सत्रीरा गिरी थी, सुवीरा-बीच सड़क में घह कक 
रहा है । मोदरें और बसें उसके दोनों श्रोर टौड़ रही हैं | श्रोह, वह क्या कर रहा 
है, क्या कर रहा है! श्रोह, उतने वहाँ की धूल माथे पर लगा ली | उसकी 
ऑल भर थाई । आँसू टपक पढ़े ! कौन है, कौन ? ओह, यह तो वही है, वही 
सुबीरा का पति, सुवीरा का आराध्यदेव ! वही श्रॉँलें, बही ठोढ़ी, वही पेशानी ॥ 
वह. . .वह सुवीरा को प्रणाम करने आया है । विवाहित है। श्रोह, . .श्रोहद, वह 
केसे खड़ा है ! निडर, निश्चल । उसने शादी करली «उसने शादी कर 
ली | ( स्वर रुँघ जाता है ) उसने शादी करली | ( श्वास : अवकाश ) वह 
लोट रहा है। और वह कार १ वह कार तेजी से आते-श्राते कैसे कक गई १ 
उसमें से कोई तेजी से उतर रहा दै। ( एक दम ) अरे, यह तो मेरे पति हैं । 
वे. केसी तेजी से उतकी ओर बढ़ रहे हैं और, दूसरे से 
चिपट गए ! ओह, ओह, यह क्या है, यह क्‍या हो गया ! । 





श्र क हू रः 








ओह, में क्या करूँ, ! यह क्‍या हो रहा 
थी. जिसे मैं अपना बनाना चाहती थी, वह आज स्वयं मेरे घर श्रा रहा ह-- 


|, नहीं, में यह क्या सोच गई ! यह विश्वास- 


हो 


ः , नहीं, यह पाप नहीं है... पाप 
हीं हो सक्ता,इस जिए पाप है |. . ,श्रोह्द,श्रों 


का 
















बुरा है, इस बह ए पाप है । य बे 
7 ? ( एकदम ) करती क्या ? जो सड़क के ती हैं। सड़क 


स्या करती १. . देख नहीं रह्दी हो तुम, उसे न बीते का 
शोक है और न थ्राने वाले की चिन्ता । वह वर्तमान में रहती है ! ट्रेक्टर, ट्रक, 
“के, मोटर, घोड़ागाड़ी, इन्सान सत्र बराइर उसको छाती पर चोट करते चलते 
हैं। वह सबकी सहती है और राह दिखाती है। वह अपने ऊपर कुछ 
नहीं रखती | रख ही नहीं सकती | रखे, तो दे क्या १ ( कार तेजी से आकर 
पास रुकती है ) अरे, वे तो आ गए! वे सत्र, ..वे श्रन्दर आरा रहे हैं । 7 
चले, सब-कुछ भूल कर उनका स्वागत करूँ | घर की रानी की तरह उनका 
सखागत करूँ । पति की प्रियतमा की तरह पति के मिन्र का स्वागत करूँ | हाँ, 
यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा वतमान है। मैं यद्दी करूँगी। ( छढ़ता से ) 
ग्रच्छा विदा, अलविदा, बहन |! अलबिदा, सड़क, अलविदा! ( दृढ़ स्वर 


फिर मौन ) 
































कल जल 








[ स्थान--पश्चिम आकाश । द 






०] 


गो को चूम रही हैं, जेसे रूत्यु 
चूम रही 








कप 


संध्या के साथ एक बढ़ा बादल । | 





_ल (आगे बढ़कर) क्या जा रही 

तुम्हारा शरीर कितना सुन्दर है। किसी 
शरीर के समान तुम फेली हुई हो 
सौकुमार्य से सजी हुई तुम्हारे उर को यद्द छवि 
न जाओ्रों। 







जि 


या (मल्रिन होकर) व 
जाऊं, तो क्या हो ? अ्रस्थिरता ही तो जीवन 

। च्ुण मैं उसका विनाश ! 

दूसरों को भी तो जीवन का अवसर 


दल्ल, यह अपनी प्रशंसा रहने दो। य 
हू है | 
सोदय है 








छ्ण में मेरे सॉदय की हिलोर और दसरें 
यही संसार का स्वरूप 
4ह रंगमंच 
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नहीं है | यदि मेरी छत्रि में ही विश्व के नेत्रों की आकांत्ा 
देखो, दो तारे | आहा, कैसे चमक रहे हैं 


चमकने दो । दो शैतान बच्चों की तरह वे समय से पहले ही अप्रे 


कह पे ॥ 


बादल छाया ! वह तो किसी पापी के हृदय के समान सदैव नीचे कौ श्रे 
रहा करती है | दिन में भी तो छाया का अस्तित्व है। सम्ध्या 
जाश्रों | देखो, तुम श्राकाश के छोटे कोने ही में तो 
रात्रि के लिये सारा आकाश पढ़ा हुआ हे | 


शआ्रकाश के केवल्न एक कोने में रहने पर भी परमात्मा की सत्ता 
समान में सारे आ्राकाश में व्याप्त हैँ। भोले बादल, स्वतन्त्रता 
उपासिका दो रानियाँ एक साथ रहना नहीं जानतीं। यह बात सम 
सके हो या नहीं १ 


महारानी संध्या ! रुकी, कुछ देर सरिता में श्रपना मुख देखो 

की लचकती हुईं रूप-राशि में यौवन के समान बरस 

के अंग में सुनहले अ्ंगराग के समान लगी रहो । परमात्मा की _ 
के समान कुछ देर लितिज-रेखा में सुनहले फूल गरथों 
परमात्मा की सत्ता किसे कहते हैं ९ 


(हंसकर) तुम मुझे बातों में नहीं भुला सकते। बादल, देखो, 
की वह लहर आई । 


बे 
क्र 











कण पहले | 





(क्वितिज पर पतन) 


(व्याकुल् होकर) जाऊं गी, बादल ! यह मोहद्द घातक 
निर्बल होती जा रही हूँ। अ्रत्र भी तुम्हें रूप की प्यास है । 





या 





( प्रस्थान ) 
...[ वायु का पुनः प्रवेश और बादल्ल पर प्रहार ] 
दल (फेलकर कराहते हुए) आह, संध्या | संध्या, . .अब मेरा शरीर || 


[ धीरे-धीरे बादल काला पढ़ जाता है। ] 

















( गस्भोर ओर करुख संगीत । उस संगीत पर 
बाचक का स्वर ) | 


वाचक 


मानव के दर्प से विक्षुब्ध आज प्रथ्वी हे 
मानव के क्रोध से विकम्पित है आसमान । 
मानव की प्रणा से दिशाएँ सहमी-सी हैं 
मानव की हिंसा में मृत्यु आज मूर्तिमान। 


वाचिका 


भारत की पुण्य-भूमि अलिवेदी कुरुक्षेत्र 
ओर महामारत का पुण्य पर्व है महान | 
एक और कौरव हैं, पांडव हैं एक ओर 
पर नियति मांग रही मानव से रक्त-दान | 














बाचक 
हर्ष जिमर्ष से परे योगीश्वर-स्वरूप 
कम -सा कठोर और गीता-सा ज्ञान्वान । 
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एकाह्ली-विदार 


एक वासदेव का सहारा है 
एक कृष्ण में ही 


वाचिका 





भीष्म तो पढ़े हैं 

द्रोण को परम गति कल को हो ही चुकी प्राप्त | 

आ्राज है सुवोधन श्रीक्व-सा अ्व्नलसरद्दीन, 
में चिता-सी गई व्याप्त ! 





उसके निर्भवय मन में 





(इश्य-परिवर्तन । दूर पर प्रात:्ालीन धीमा 


| 


कोलाहल औ्रोर शंखों का आता हुआ नाद 


सुयोधन 


न 


फट रह, है निधिड्ठ यह अरे 
जाग रहा धीरे-बीरे 





र॒ का बादल 
जग-जीवन | 


(३३. 





सामने. उदचधि सा हूँ 





करना है हमकों फिर से उसका मंथन | 





( शंख की गम्भीर आवा 


वह दित्रदत का तुमुन्त ना, वह अज्ुन 
गांडीव लिये चल पड़ा दप में 
शर-शय्या पर हैं पूज्य पितामह 
क्त्रित्त मान उनकी श्ाँखों में सोया। 
आचा4 द्वोण | वह घमराज का पातक 

उन्हें खा गया, ज्यों कि पुरुष को माया । 





अजुन को 
है कृष्णा की सकल शान | 


शर-शय्या पर मृतक तुल्य 








| 














रे 
करण 


घिकक्‍्कार युधिष्ठिर, घिक है तुमको केशव, 

तुम हो अजुन के महापाप की छाया। 
( निकट से शंख की आवाज ) 

वह देवदत का ककंश रब उठता 

जैसे श्मशान का सनन्‍नाठा अभिशापित । 

कर रहा अकेला पार्थ मृत्यु-सम कीड़ा 

लाओ्नों तो मेरी गदा, श्रभी मैं जीवत | 


5 


कृशू ., 


कप 


जीवत हे मानी कर्ण अमी जीवत हे, 
शत शत अ्जुन थआ॥ा जाएँ मेरे आगे।| 


निश्चित्त सयोधन मेरी घना देखो 


< 


य॑ बाण य॒गों को हिंसा में गनुरागे | 
प्रांत्रों का मोह प्रितामह को ले ड्र्बा 
आवचाय पत्रममता में निज को भूले । 
खू' तो में छुल-कपट आज केशव का 


| 
कढ हब 
पु 


देखू हैं किसमें शक्ति कि मुझको छूले। 


में कण करूगा सेना का संचालन 
में कश चल रहा कुरुक्षेत्र को मथने। 


और 


मे॑ आज विजय का वरणु करूंगा निश्चय 
यदि साथ दिया मेरा सारथि ने, रथ ने । 


सारथि कछृष्णु के रथ के मंत्रालन से 
निःशंक, निरापद है बन गया घनंजय | 





३, 
कि] 


यदि शक्त्य करें ख्रीकार सारथी बनना 
तब रण में मेरी विजय हो चुकी निश्चय । 


३०७ 


री 





तुम कया जानो क्‍या निश्चय ! श्ररे 
रह रह पुकारती है ललाट की 
तुम बघधिर नियति के शब्द न से 
तुम अन्ध न तुम पढ़ सके भाग्य का 
स्वीकार मुझे सारथी. नम्दारा 
तुम उच्छे खल, तुम अविवेकी, श्रभिमानी 
हे सूतपुत्र तुम अपना धनुष उठाओ, 
देखू. कितना अमिमान, कि कितना 


( दृश्य-परिवतन ! रथ पर शल्य और 
कुरुक्षेत्र के मेदान 


यह व्योम--शुन्य का यह प्रसार नीला सा 
नापने को बढ़ता रवि का रथ। 
यह समय असीम, अखण्द 
यह दिवा रही है उसके अंतर को मथ | 
हे शल्य बढ़ाओों अश्व समय थोड़ा है--. 
सीमित अजु न, केशव विराट को दे 
स्वजनों को ममता मोह भरी दुबलता 
गीता के उस निष्काम-बाट को देखू' 
शल्य 


इतने अधीर क्‍यों! तुम सत्र कछ देखो 
मरने के पहले, इतना निश्चय जानो 





करण 


हे जहां श्वृणा विद्वेप, क्रोध औ, मत्सर 
तुम वहीं मृत्यु की सीमा को पहचानों । 
आश्चय मुझे है एक बात पर केवल 
तुम दान-दया तुम संयम के अधिकारी । 
बरवस ही तुमे भड़क उठी है केसे 
पारडव कुल के प्रति हिंसा की चिनगारी ? 


€ 
कर 


सा मुभमें--इस सूत-पुत्र मैं हिंसा? 
हिंसा पर है केवल अधिकार तुम्हारा। 
तुम जो क्षत्रिय हो, जो कुलीन, जो शासक 
जिसकी श्वासों में बही धर्मा की धारा। 
है याद तुम्हें वह दिन कि द्रपद की कन्या 
आ्रभीर कृष्ण की घर्म-बहिन वह कृष्णा | 
बनकर बेंठी स्वयम्बरा मण्डप में 
मानो रस रूप और योवन की तृष्णा। 
मेरे मानस में थीं उमंग की लहरें 
मेरी नत नस में ऊष्ण रक्त संचारित। 
मेरी सांसों में प्यास प्रणय ' की अविकल 
थी रोम रोम में प्रेम भावना अंकित । 
यों मंत्र-मुग्ध सा, सपनों में खोया सा 
द्रोपपो वरुण की ले मन में अमिलाषा | 
पहुंचा था उस प्रख्यात ख्यम्बर में में 
चखने जीवन की सब्ससे बड़ी निराशा! 








एकाह्ली-विहार 
( दृश्य-परिवर्तन। स्वयस्बर-सभा--नगाड़ों और 


तुरही के स्वर ) 


बाचक 


बे 


हैं अधिकार उसे प्रशय का भोग का 
रण-विद्या में जो 

द्रपद-सता का अधिकारी वह 
लच्ष्य-वेध करने में सफल्ल समर्थ हो । 


वाचिका 


5 


एक एक कर आए कितने बीर गण 
नत मस्तक, असफल होकर वे हट गए | 
कंटिन लक्ष्य 
इसे वेघकर 


क्या केबल अधिकार पार्थ का वीरता ! 
आया हूँ कर्ण लक्ष्य को बेध 

मेरी ग्रीवा पर शोभित होंगे 

बरमाला के मुझग्े से फूल ये 


कर्ण ! रको, तुम सूतपुत्र क्‍या कर्ण हो ? 
मुमको वरने का अधिकार तुम्हें नहीं । 

















४ 
| 


























कर 
राज-सुता मैं कृष्णा हू, यह जान लो! 
वर्णहीन तुम केवल दर्शक भर रहो ! 
चाचक 
मौन द्रोण आचार, सुयोधन मौन 
मौन सकल नुपवंश, मौन आरह्मण सकल ! 
स्तब्ध स्वयम्बर-सभा, द्रौपदी का कथन 
मौन भाव से उन सत्रकों स्वीकार है ! 


वाचिका.. «» : 
मोन करण, लांछित, अपमानित, हत-प्रभ 


उसके नन्द्रनः वन की सकल हरीतिपा | 
भुलस गई उस स्वयम्बा की धुणा के 
व्यंग्य बचन के मोंकों के उत्ताप से ! 


ड््च 


वबाचक | 


दा 


समय ब्राह्मण-दल में दोलन हुआ 
एक युत्रक उठ पड़ा घनुत्र धारण किये। 





लच्य वेध करने को वह आगे बढ़ा 

ओर कर्ण ने देखा उसको क्रोध से | 
वाचिका 

कंधे पर यज्ञोपवीत चारण . किये 

नेत्रों में अन्य विश्वास लिये हुए । 

उसने वेधा लक्ष्य, द्रौपदी ने पुलक 


उसकी ग्रीवा में जयमाला डाल दी. । 



































59३ एकाह्ी-विद्वार 
( दरृश्य-परिवर्तन । कुरुक्षेत्र का मेंदान । रथ पर 
वह अजुन था, गांडीव लिए वह अ्रजुन ल्‍ 
वह पांडु-पुत्र॒वह राजप्श का वाहक! | 
सूतपुत्न॒ है व्यर्थ तुम्हारी कह्धला ल्‍ 
तुम स्वयं बन रहे हो अपने ही दाहक ! ल्‍ 
करों 
मैं सूतपुत्र १- मैं हूं मनुष्य, मैं पावन ल्‍ 
निष्कलंक, में अकलुष, में अतघारी। 
में जीवित हूँ, निम भुजदंडों के बलपर क्‍ 
में रानलोभ से बना न॒ भिखारी । 
कृष्णा को निश्चय वरुण किया अज्जु न 
पर बनी पांच पतियों की है भागा ! 
में सूतपुत्र, 
हे शल्य |! बनी 





हु 
४ 
ञ 
4] 
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रच गया महाभारत का अनूठा । कक 
द्रौपदी, कि जिसके इठ की रघ्ा करने 
बन गया युषघिष्ठिर घमराज तक 





विनम्र लकता लत ाक्राजा एक 


कण 





द्रोपती जिसे हे गये पार्थ के बल का 
वह उतर सकी हे कमी न मेरे चित से ! 

शल्य चुकाना मुककोी ऋण उसका 
अ्रजुन के ताजे लोह की अंजलि से। 
उस राजबंश की हिंसा की देवी का 
अमिपष्रेक मुझे करना अब नर-बलि से। 





शल्य 


है कर्ण उठाओ्ों धनुष | भीम है आगे 
दक्षिण में उसके घमराज का रथ है। 


बाणों के चलने का स्वर और फिर विराम ) 


हूं अतह तुम्हार इन वाणों की वर्षो 
निर्जन उजाड़ सा पड़ा हुआ रण-पथ हे । 
बह भीम अ्रकंला अपनी गदा संभाले 
ली वह भी पीछे इृत--उसे जाने दूँ! 
हट रहा युधिष्ठि: और अधिक दक्षिण को 
बलों, क्‍या तुमसे त्राण उसे पाने दूँ १ 
सहदेव, नकुल, वे वाम पाश्व से भागे 

कणु | शीघ्र निज घातक वाण चलाओ । 
पहले समाप्त कर लो चारों पांडब को 
इस भांति पार्थ को तुम निस्तेज बनाओ! 


5 

करण 
मंत्रणा तुम्हारी मूल्यवान, सच्ची है 
है शल्य! तुम्हारा धन्यवाद है शत-शत! 
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पर बचनबद्ध हूं, में न मारू गा 
इस भांति न अबजुन दोंगा मुझमे श्रीहत ! 
में आज युद्ध की इस पावन बनना में 
हूँ प्रर८द कर रहा एक सत्य जो मेरें- 
मानस में चुमता रहा सदर कशण्टक सा 
मैरी संज्ञा को जो तुपार सम घेरे। 
यह सूतपुत्र है सूर्य-पुत्र वास्तव में 
कुन्ती--कुृमारिका कुन्ती उतकी माता 
उसकी माता से जन्म लिया हे 
वे अजुन मीम युत्रिष्ठिर जिसके श्राता। 
यह सूतपुत्र है नहीं श॒द्र, यह--जारज 
ज्यरज--समाज का कृठ, ओर मानवता- 
का एक घुणित अभिशाप जिसे वर्जित है 
अपनी माता की या कि पिता की ममता | 
जारज--जों लम्पट पुरुष, श्रभद्रा कन्या 
की कामुकता का मूर्तिमान पातक 
जारज--है जिसके स्वज्नन न जिसका कुल है 
जो मानव की मर्यात्रा का घ्रातक है! 
अप्तिल व्यंग्यम बन चुका हाय रे मेरा 

मोह मानव मर्यादा को आया तज | 
माता कुन्ती ने स्रयमू कहा है मुभते 
में जारज हूँ, हे शल्य, सुनो मैं जारज । 
€ दृश्य-परिवतन । करण पूजा करके उठते 
शंख और घरणंटे का स्वर । उसके बाद एक 
सूमवेत गान होता है ) 









































कण ११३: 
समवेत गान 


वीर और यशस्त्री पूजा से है उठा कर्ण 

ब्राह्मएगण आश्रो, तुम दान लो, दान लो। 

अआश्रों हे नित्रल, आश्रों हे अवलम्बहीन 

अपने दुःख देन्य से यहां तुम त्राण लो । 

पिता हैं अनाथ का, सला वह पीड़ित का. 

माता का पुत्र ओर भगिती का भाई है। 

दानी-अमिमानी वह ब्ती कर्ण बेठा 

आओ्रो हे जग के जन, आओ्रो तुम दाव लो। 








कण 


कौव अ्रमी तक खड़ी हुई तुम कौन हो 
ठम वुद्धा सम्प्रान्त आवरण के सहित। 
शंकित सी, कम्पित शरीर, भय से भरी 
मांगों अपना दान अरे क्‍यों मौन हो! 


चाचक 


पृद्धा का झावरण हट गया ख्वयम ही 
वह विवर्ण मुख, हिम-सा मुझाया हुआ। 
भरे हुए थे नेत्र और अपलक विसुध 
देख रही थी वह तेजस्वी कर्ण को! 


कण 


अरे. राजमाता, समर्थ कुन्तोी यहां 
यूतपुत्र॒ से लेने आई दान है। 































१.३8. क्‍ 
महासमर के पहले | मांगी देति तुम 
प्रस्तुत यह करण--आाह 

कुन । 

महासमर के पहले. ..यह मां 

बरबस भर आया, हे दानी 

पांच पाण्डवों के प्राणों क ' 
मांगुगी, बस दे दो इतना 
दे सकता हूँ दान उस वस्तु का 
जो मेरी हो या मुकभकों अ्रधिकार हो | ल्‍ 
किन्तु पाण्डवों के ग्राणों पर बस ने 
लें लो मेरे प्राण, मुझ | क्‍ 


हाय कहूँ में केसे तुमसे सत्य वह 
जो कुरूप है, जो कद है, सत्य है | 
के ही लग रहे 
कहना होगा मुझे--कर्ण तुम पुत्र मम! 
एक बार जब कि में कुमारिका थी, तभी 
सहसा ही आसक्ति सूर्थ के प्रति जयी 
थ्रार्मर 
सुनो कर्ण तुम उन्हों सूर्य 













कर 


लोक-लान से फिर तुमकों तजना पड़ा 
लब्जित हूँ में कर्ण तुम्हारे सामने-- 
पर॒ में माता हूँ-श्राता सकल 
पाणएइडब--जिनके आज बने हो शत्र तुम । 
पं पीले पड़ गये अचानक सहम कर 
धीर-बीर-गम्भीर कर्ण तुम कुछ कहो । 





माता आई हे मिखारिणी बन यहां 
मांग रही वह दान, पुत्र मत चुप रहो । 
करण 


माता ! पावन ममता की संज्ञा परम 
प्रार्थी हूँ तुम व्यंग्य न यों उसका करो। 
में हूं एक कलंक मात्र जो त्याज्य है 
उसे पुत्र कह कर सम्रोधित मत करों। 
अ्रजुन, भीम, युविष्ठि: की माता श्ररे 
पुत्रों का हो गया मोह इतना तुम्हें। 
निलंब्जा सी निज कलंक इस करण को 
कातर बन करने आई स्वीकार हो। 
अरे भिन्नुकों की मां मिक्षा मांगने 
दोड़ी आई हो वुम अपने पाप से। 
भीम, युधिष्ठि,, नकल और सहदेव के 
प्राणाँ की में भिक्ना देता हूं तुम्हें। 
एक पा्थ--वह पार्थ कि जो हे द्रौपदी 
की हिंसा का मूर्तिमान प्रतित्रिम्ब सा। 
जिसके कारण यह नर-मेघ रखा गया 
उसे नष्ट करना ही मेरा धर्म है। 
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एकाड्री-विहार 


कक अप 
( दृष्य-परिवतन । कुसुकत्र का मंदान । शल्य 





और कर्ण रथ पर चल रहे हैं । 


8 


248002। 


व्त्ो 


है कण आज में समझ सका हैं तुम 
यह घूमकेतु सी जवलित नम्हारी कदता | 
स्वीकार करो. मेश शक-शत आअगश्निद्धन 
कितनी महानता भरी सुम्हारी लगता | 





तुम क्षमा करो जो निज तीखे व्यंग्यों से 


३6 ५ 


निस्तेव बनाना चाहा मेंने तुमको । 
ले लिया वचन था पघर्मराज मुझसे 
सारथी बनाथश्रों तुम अपना यदि मुझको । 
हतप्रमभ में करता रहें. निरन्तर तुमको 
तुम चलो युद्ध फ 














जब अ्रजुन के सम्मुख । 
यों जानबूक अपमान. महा यो का 
जो किया, इस समय है मुभाकों 








यह तेज तुम्हारा बढ़े कि बढ़ता 


मध्याह काल का सूर्य गगन के ऊपर | 
ले चलता हूं रथ में अज्ञुन के भ्रागे 
अपनी पन्वा पर सन्धानो अपने शर। 
(दूर पर शंखनाद का स्वर । रथ चलने की 
आवाज । ) 
शल्य 
अति दूर, स्वर्ण के कलश, ध्वज्ा से मंडित 
जो देख रहे हो, वह रथ हे शअ्रजञुन का | 











। 
| 


) 
॥ 
। 
| 









कण 


पीताम्बर थारी मधुर दास से वेष्टित 
है. कृष्ण स्वथम कर रहे निदर्शन उसका | 
वह कबस और क्षुएडल से शोमित अजु'न 
है देख रहा इस ओर कृष्ण इंगित पर। 
ग्रा गया समय वह करण, प्रतीक्षा जिसकी 
तुमने की दे निज कठ्ता से जीवन भर ! 
ग्रमरत्र॒ प्राप्त था तुमकी जिसके कारण 
है कहां तुम्हाशा ककच और वह कुडल। 
क्या छीन ले गया हे उसको भी तुमसे 


छल 


छुलना में उस पढ़ वासुदेत्र का कौशल! 
कर द 
ग्रमरत्र प्राप्त कर जो कि युद्ध में आये, 
बृद्द कंत्र समर्थ ? कब्न बीर ? अरे वह कायर ! 
अवलम्ध मु्कें है सदा, धनुप का, शर का 
में कबच और कुृए्डल पर हैँ कब निभर ? 
अमरत [-- सूम ने ममतावश निज सुत को 
अपना प्रदान कर दिया कबंच ओऔ! कुए्डल। 
इस भांति दिया देवत्व उन्होंने मुझको 
शंकित से होकर कांप उठे [दिक्‌ मण्डल। 
डरते थे मुझसे मानव हों या दानव 
डरते थे उससे देत्य, अमुर ओ! किन्नर ! 


पर इन सबसे भी अधिक भीत था सुभसे 
वह देवराज, वह इन्द्र, अरे बह कायर। 
में कश चक्रवर्ती जो बन सकता था 


| श 


जो बन सकता था भोगी और विलासी | 
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एकाइझो-विंहार 


वह कामुक लग्पट इद्धध 


33] 
क्र 


घमब्रान क्यों, में क्‍यों 
उसको मानत्र के पधर्मन्‍कर्म 
भयभीत उसे कर. दता 
निष्ठा से आ प्रलेक 
चल दल-सा हिल पहछ़्ता उसक 
अमरत ओर देशल--श्ररे बह 
हो महागरातकी इस्र कि जिसका स्पार्म 
छुल, कपट, भोग, तृष्णा देतों के गुण 
मचुज, सत्य का, संयम का अनगामी 
बह इन्द्र भिखारी बनकर मेरे 
आया था जब अ्रमरत्व मांगने 

ने कर द्री थी 
केन. दान-पर्म 


मानव दधीचि के अ्रध्यिदान से 
देवल-- सड़ा. दुगंन्धयुक्त 
मानवता तो है निर्भारिणी 


( दृश्य-परिवतन । कण के विश्ञाम का समय | 
घरण्टों का संगीत । ) 


वाचक 


आया विश्राम काल कर वीर दानी का 
भूखे, अवलमसबहीन-..आए वह सामने । 





। 
करा 


सत्रकी इच्छा पूरी करके वह सोएगा 
मांग लॉ उसे तुम आए हो जो मांगने। 


आर 


वाचक 





सोया हें सकल नगर, सोया है आम-प्रान्त 
सब हैं सन्तुष्ट, सत्र भरे हैं, सब पूरे हैं । 
किस्तु एक ब्राह्मण चुत बेठे हैं प्रांगण में 
उसके रहते ब्रत वे कर्ण के अधूरे हैं । 





८ 
करा 


थके ओर श्रीहीन विप्रवर॒ अब उठो 
आया हे यह कर्ण तुम्हारें सामने। 
लेकर अपना दान हर्ष संतोष से 
जाओ्री तुम निज घाम, रात का समय है । 
छ्न्द्र 


क्भो्‌ 


दे पाश्नेगे दान प्रतापी कर्ण ठुम 
जो कछु मांगू ? इतना निश्चय है तुम्हें 
अ्रगर वचन दे सको कहूँ निज बात तब 


मौन भाव से गृह लोदूगा अ्रन्यथा । 





कक हु 
क्र 


नहीं दान में कभी कर्ण पीछे रहा 
मांगों अपना दान छुदूमवेशी श्ररे। 











2.7 ॥॥ 


छ््क़ 
टू ा 


अपना 

हे 

सूय 
रहा 


हे 
हे 


कास 
ग्राज में 
करण 


साहस 


का 


तुम्हें 


वासुदेव ने? या कि 


प्र 


के 


की 


महाकप:। 
] ँ # कि व ; ई 
हुए हस बा 


लो यह कृशइल-ककन फिर 


इन्द्रासन 


इन्द्रासन 


कह. 


से 








कण 


किन्नर आऔ! गन्धर्व जृत्य संगीत में 
जीवन की पावनता, संयम को जहाँ- 
कर देते हैं नष्ट और सुरगण जहां 
करते बत निर्लज्ज सुरा का पान हैं! 
मोह न उस इद्धासन का मुझको कभी 
देवराज |! देवल. तुग्दारा घृणित हे। 
लो अ्रपना अमरत्त, न मुझको चाहिए, 
में मानव हूँ रिधि, दघीचि के वंश का | 


३ 


( दृश्य-परिवर्तन, कुरुक्षेत्र का मेंदान। शल्य 


ओौर कर्ण रथ पर चल रहे हैं। ) 





शल्य 
हैं मुझे गये बन कर सारथी तुम्हारा 
! तुम्हारी जय हो, जब हो |! 
तुम महाकाल से भी लोहा ले सकते 
तम स्त्रयम धर्म सम, पावन हो, निर्मय हो! 
टम तैजयुक्त, तम घीर तप्स्री, अ्रच्युत 


हैं. मुझे देखना वासुदेव का कोशल्न । 
सामने बढ़ा आता है वद्द रथ देखो 


रु छः 


रह रहकर अजुझन हो उठता चंचल । 


उसका आया यह प्रथम वाण जों मेरे 
रथ-संचालन से ल्किल गया दक्षिण को। 
तानोी तम अपना घन्तुप, वाण संधानो 





देखे तो श्रजुन आज ततिक दुर्दिन को। 


3२३ 





तेज कर्ण में, अजुन में है लायब, 
घीरता शल्य में और कृष्ण में कौशल | 
सर असर देखने को 
मच गई सकत् इ 





स््फ्‌ गया 

रुक गया सूर्य का रथ भी चलते-चलते 

अ्राकाश भुुके गया थोड़ा सा पृष्ट: री 
द्कि्‌ 











कर 
वाचक 


देखी केशव ने अजुन की अस्थिरता 
देखी केशव ने वहीं कण की क्षमता। 
आच्छुन्न हो गया फिर उनका मुखमणल 
बोले घीमे से स्वर॒ में भर कर दृढ़ता। 


कृष्ण 


तुम सावधान हे पाथ ! परीक्षा है अन्न 
निस्तेवे कर्ण को शल्य नहीं कर पाये। 
वह आज यहां बन रहा मृत्यु का स्वामी 
प्रस्वेटः युक्त तम थके हुए मुझये। 
ग्रत्र॒तक में करता था रथ का संचालन 
अब करता है में रण का भी संचालन | 


पक 


इस कुरुक्षेत्र के उत्तर में फेला 

भू-भाग जो कि है श्रति बीहड़ अति निजन । 
| शल्य को ज्ञान कि वह वास्तव में 
है कपट भरा छोटा सा घातक दलदल | 


उस ओर लिये चलता हूँ में रथ उसका 

देखते रहो तुम वासुदेव का कोशल । 
वाचिका 

धंस गया अजानक कृपट भरे दलदल मेँ 

हु वाम घक्र उस वीर कए के रथ का | 

कुछ, श्राशंका से कांप उठा निर्मम मन 

अवरोध देखकर यों अपने रण-पथ का! 
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एकाइ्ी-विहार 


कितने प्रयत्न कर थका शल्य, पर हारा 
हि रे ०५ ब्‌ कक पल आउय अल ३ 
हैं मान विवश से साल अद्य अनरशाली | 
विज्लुब्ध॒ शरीर दृतय्मनसा होकर उस 


लज्जा से अपनी भीगी दृष्टि कृझ्रा ली । 


एक विवशता छाई उसके मुख पर 
उसके ललाट पर हैं रो रही पराजय, 
हैं कांप रही वे उसकी चपल उ'गलियां 


वह बोल उठा वाणी में भर कर संशय | 


करना. पड़ता 
कौशल में हारा | 
झ्रत्र रथ आगे 
फंस गया चक्र है उसका इस दलदल में। 
ये अश्व चपल कितने प्रयत्न कर 
करा 


निश्चिन्त रहो, इन भुजदण्डों में बल 
यह रथ क्या, ब्रह्माण्ड उठा सकता 


फैशब 


| कर्ण युद्ध-यात्रा में कब थकता 





५ 


कण 


बाचक 


रख दिया धनुष, रख दिया वाण तत्र उसने 
वह उतर पड़ा निज रथ का चक्र उठाने । 
वह भुका, घुरा लेकर अपने कंर्थों पर 
वह उठा संभल कर निज शरीर को ताने | 


वाचिका 


कुछ. चकित मुग्ध-सा देख रहा है अजुन 

उस निपट असंभव को यों बनता संभव । 

मभकभोर दिया उस समय किसी ने उसको 

गंभीर भाव से बोल रहे हैं केशव । 
कृष्ण 


तुम संघानों निज वाण अरे हे अज्ुन ! 
इस समय श्रगर तुम यहां तनिक भी चूके। 
तो निश्चय है बनना कंकाल तुम्हारा 
इस कृरत्षेत्र के युद्ध-स्थल की भू के । 


श््जु ८ 
अजु न 


केसे मारूँ वह तो निरस्त है केशव 
होगा अधर्म यों उस पर बाण चलाना। 
उस पर-जिसने की सदा धर्म की रक्षा 
जिसने जाना है दरदम टेक निभाना | 








एकाडी 


की 
है 


निरम्न 
निरम्तज 

अलावा लत! 

निश्चय होगा 

क्या अ्रषर्म, था 

« गीता रचने । व्राने 
लिखी कर्ण को 


मे्‌ 


फेतन्य मांग -ज बंते खाना 





गांडीवे तान कर महातली 
यों एक एक करे सात बाग संबा: 
प्रस्तक पर पहिला. झ्री/ 





हू 


तीसरा पक्ष पर विश केश! 
दो बाण 


बागों से जड़े गये 
पड़ गई दिशाएं मृत्यु भार 
कुछु काला सा पड़ गया सहम 


करा 
उतरा तब्र रथ से शल्य क्रो 
उस सुप्त कर्ण के पद पर रख कर मस्तक | 





करा 


शरॉल्य 


कर 


है वासुदेव तूम अपना . चक्र उठाओ 
तुम घमवान हो नहीं, अरे तुम पापी । 
कितना महान, कितना पवित्र था वह नर 
है तुम्हें ज्ञात, था कितना वीर प्रतापी ! 
प्रेरित अधर्म पर करके तुम अज्ञन को 
उस महापुरुष की हत्या के हो मागी। 
जो देवों से था पूज्य और पावन था 
जो था दानी, जो था सम्पूर्ण विरागी । 


दे शल्र शांत हो! अनुचित क्रोध तम्हारा 
था अति महान वह कर्ण, ज्ञात है इतना। 
बंद था अजेय, वह तेजस्वी था र+-्सा 


छ्टे ४ ३५ ५४ 


पर तम्'हँ विदित है उसे दर्प था कितना । 
बंद कब्र विनसी बन सका और कब कोमल 
बट अहंभात्र का था उद्याम पुजारी। 
उसमें कब ममता, दया या कि करुणा थी 
केतल विनाश का ही था वह अधिकारी | 
अन्याय हुआ था उस पर मेंने माना 
था नहीं व्यक्ति, दोषी सम्राज था सारा। 
पर ले अपने मन में वैयक्तिक कद्धता 
वह अमिमानी था अपने ही से हारा। 


हक 


प्रयकेक्क रोम मेँ लिए हुए प्रतिहिसा 
अस्तित्व घृणा का वह विकराल मयंकर। 
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बुर्रे० द एकाक्री-विहार 





कल्याण विश्व 





















































वह जन-जीवन पे । 
हैं. दस्ख महान ! 

यह घरा ने उसके 

यह गगन ने उमका तेज सा 
वह घर्म-विप ल्‍ 
आया हैँ लेने | ल्‍ 
एल हुए श्राश्नों फेछु इधर और फिर करना 
उसकी. महानता की वास्ल | 


















कगा 





घिरा शआंता अंधकार 
घिरता श्राता अंबकार 
वेला आई है अत् 
बिप्र | दुख से कातर तुम कौन हों ? 














कह ही 


बुला! 
१8720 है। 


हे 





करण १३१ 


निज कन्या का व्याह रचाने के लिए 
पर मेरा दुर्भाग्य कि तम असमर्थ हो। 
करण 
जीवन की इस अंतिम बेला में मुमे 
यह भी सुनना पड़ा कि मैं असमर्थ है। 
नहीं, विप्र मैं दान तुम्हें दूगा श्रभी 
ले लो मेरे दांत खर्ण के तोड़ कर | 
धमे 
कमा करो हे कर्ण ! न मैं कर सकूँगा 
अति जधन्य यह कर्म तुम्हें सदगति मिले- 
ओर तुम्हात यश जग में विख्यात हो 
देता हूँ आशीर्वाद तमको यही | 


ऊ 











हे 
करा 

5ह_रा ब्रिप्र | मुझे दे मेरा धनुष 

देख रहें ! में उठने में असमर्थ हूँ । 

तुम पल भर ठहरो, में श्रभी 


इन दांतों का खण तोड़ कर दे रहा | 
प्रावाज--कर्ण दांत तोड़ता है। ) 





कण 
लो तम अंतिम दान ब्रिप्र इस कर्ण का 
जी चिर निद्रा लेने को आतुर पड़ा। 
त्स्तावल के सूर्य तुम्दारे. पुत्र का 
यह अंतिम प्रणाम तुमको स्वीकार हो । 














में 








ति-ध्वनि-हुपक्र और गीति-नाव्य में केवल इतना अन्तर 
नाव्य रंगमंच पर भो खेला जा सकता है। शेष बातें 
होतो ६ 


॥/ हँ 














व 


















ध) 


रंगमंच पर अयोध्या में एक साधारण विप्र के घर का दृश्य । भीतरी 
कीछ जिसमें सद्धिम दीपक जल रहा है | स्ग छाल पर एक रुग्ण बालक कराह 
रहा है । निकट ही ह्विज पन्‍नी मंदिरा बैठी है। | 





मंदिरा 


रह 


हू जगदीशवर 
रक्षा करों परम परमेश्वर 


कै 


है कसा श्नथ हो रहा राम राज्य में 


#) 


पा। हीन सख के समाज में 


0, 


शक 


के 


पुत्र हुआ रोग से पीड़ित 
माता थार पिता के सम्मुख 
या हम सपना देख रहे हैं । 
देख का काला स्वान 

कि जिसमें 


पीड़ित हो संतान राम की 


हर 





प्रजा राम की 

रोग, श्रोर फिर राम राह 
पुत्र-कट्ट, सर के समाज में 
किन्तु नहीं, बद्द स्वप्न ना 


कद, 


राम राज्य में सब हख का हुये 


| 


तो फिर-हाय 
करू क्‍या में फिर 
हे मेरे जगदीश्वर 


के. डिट 


अखे से 

नयन के मेरे तार 
नयन उठाश्रों 
नहीं, नहीं। 

पुत्र, वत्स, भरी ला 


(6 


स्वामी, कहां गये तुम स्वामी, 
स्त्रामी !!! 
हां सुधि आई 


है 


स्वामी तो हैँ गए. घन्वनन्त 


वैद्यराज-यह भी अनर्थ हे 
रोग, वैद्य, आ्रौषधि 
कैसी सुख के समाज में 
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परम शक्ति 

मेरे परमेश्वर 

महाशक्ति दो मेरा लाल चेत में आए 
ज्योति न घर की बुभने पाए | 


| द्वार खटकता है। सोम का प्रवेश 
ओह, स्वामी ठम 
तुम आ गए 
कहां हे वैद्यराज 
सिद्ध धन्वन्तरि | 
देस्ी प्रागोश्वर 


के 





४ कसी दशा पत्र की 
यह अचत है 


क्यो 
6९0५३ 


जैसे मेरे प्राणों को ही सर्म डस रहा | 


%, 





4 


सास 


( निश्वास भर कर ) 





भें /] र्मो है पे गन भ्र छः ख्ं 
बय, मंदिरा, घंये रखो 


धन्वन्तरि श्रभी आ रहें हैं; 


| हें | के, 


जब तक हैं राम हमारे रक्षक प्रतिपालक | 
जब तक उनकी मंगल छाया फेली ऊपर 





है राम नाम आधार 
कभी कोई श्रनथ नहीं हो सकता 
कोई विपत्ति न आरा सकती 


| संकट की काली कोर 
ग् न घिर सकती, जीवन के दीपक पर ! 











मुझ को भी हे विश्वास अटल 
बस इसलिये तो श्र अधिक 


2] 


यह श्रनहोना क्‍या आज हैं 
यह पाप कोन 

आधात कर रहा इस 

इस राम राज्य के महा सत्य उदयानल पर 
इस महा सत्य की मर्यादा 


3] 


जला रहा मेरा तन मन 
विश्वास अमर; 
प्रिय बतलाशोी 
से यह गोदी का मोती फिर चमक उठे 
इसकी पीड़ा हो दूर 
कि जो क्षण २ बढ़ती ही जाती 





रशास 


पर नहीं, जहां पर राम रहें 

संकट का नाम न हो सकता, 

में कहता हूं मंदिरा प्रिये, 

यह ज्ञणिक रोग की छाया है; 

है कष्ट पुत्र को क्षण भर का 

यह क्षुणिक पाप की माया है 

जो राम नाम को औषधि से मिट जायेगी 


मंदिरा 


प्रिय मेरा धीरज टूट रहा 
साहस सब मेरा छूट रहा 
में देख नहीं सकती 

मृत को व्याकृल सांसे 
उठती कराह 

मेरा मन निर्बल होता है 
विश्वास छूटता जाता है, 
प्रिय अतलादओो 

कब तक आयेंगे बेद्यराज ! 





सोम 
मत घब्राओ अंगिरा 
अभी आते ही 
यह अ्रपने किसी 
विषफल है, 
जो चझ्णशिक रोग बन आया है 
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यह अग्नि पूर्र 
इसमें मत बिर्नाज 


तुम कहते हो विचलित मत हो, 

तुम कहते अग्नि परीक्षा हे 

तम कहते अपने कर्मो का विपफल हैं, 
यह संभव ही है नहीं नाथ; 

हम वेद-विहित पथ पर संयत 





४ 


हैं रहे सदा ही जीवन भर, 
जिस पुण्य-पंथ पर घम निष्ट 


यह सारा युग चल रहा सतत, 
फिर किन कर्मो का फल यह हैं | 


पर में तो केवल इतना ही कह सकती ; 
माता हू । (कराहती है, साथ ही 


स लेकर ) 
ओर में पित्ता 
मंद्रिरा पिता 
महा पीड़ा रखकर भी बच्र हृदय; 
लो घन्वन्तरि आरा गए 
नमन है गुरुवर ! 








राम 
धन्वन्तरि 
खआयुष्मान ! 


मंदिरा | 


देव प्रणाम ! 


धन्वन्तरि 





मंदिरा 
ते 6 श्र रथ 
रोकों यह महा अनथ देव 
मेरा है लाल अचेत 
अपने ओषध अमृत से 
इसको शीक्ष चेत में लादो 





जिससे यह फिर किलके 


पक 


मुसकाए, गोदी मैं 


तेंन सन की पीड़ा मिट जाए ! 
|] ०. 
है ख्नथ क्‍या हुआ बताओ 


4८. श्हः 








क्या इसको हूं गया 
मुख्यर ! 


धन्त्रन्तरि 





क्र 


रामराज्य में रोग--कल्पना थक जाती हैं 
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जब से मेने 
तें । ! रू श् रो । ्ृ हर 


देव -- पित्त से 
प्र--श्रतिथि से 


पु कक हा 


चूक तो नहीं हो गई 


नहीं नहीं शुरुवर 
हमसे न खप्न में भूल 


तो फिर. . .(ठहरकर ) 
इस अनथ का श्रर्थ ... 
अस्त, 

देखने दो बालक को 


कौन व्याधि है, क्या हैं पीडा-- 


४22 


८८202 








राम 


धन्वन्तारि 







कुछ नहीं मन्दिरा 

ब्रेटी तम अत्यन्त शीघ्र जाकर थाली में 
तलसीदल गंगाजल लेकर आओरो 
आ्रीपधि की मात्रा देने को 

क्षण भर भी देर न करना | 


सोम 
गुरुवर क्‍या 
आप चोंक क्‍यों उठे ! 
नयन जचित्ता में ड्बे 
गत्र केसा है लाल 
धन्वन्तरि 


(गम्भीर ओदास्य से) 
(७ नहीं सोम 


दीपक की लो 
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दो ही क्षण की देर हो ग। 


आर, ,. 











घन्वर्न्तार 
कर दीप की ज्योति ब्रक गई ! 
(करुण पृष्ठ लंगीत) 
सोम 





अश्रसिक्त स्वर से) 
महा अमझ्ल 
वृजपात हैं गुरुवर 
जाने किस पातक का फल है 





| यादों 
मंद्रा 
४22. 





[ 


यह नहीं हो सकता, 
यह नहीं हो सकता, 
कमी नहीं हो सकता । 























राम 


कॉेशकि 


इसे “नहीं? होना पड़ेगा |!!! 
यदि मेरे स्तील में थोड़ा सा भी बल 
मेरे घ्रमं सिंधु मैं गंगाजल सा जल है, 
तो यह कभी नहीं हो सकता 
रामराज्य पर यह कल्लक का काजल 
कभी नहीं लग सकता, 

शुरुवर ! यह क्या हुआ १ 


धन्वन्तरि 


पुत्री धीरज घरों 
यह वज्पात है नहीं तम्हीं पर 
यह हे सारे रामराज्य पर ! 

सोम 
धर्य रखो मंद्रिरा । 

मंदिरा 

है नाथ अब नहीं 
अ्रत्र तो में इसको लेकर जाऊँगी 
अपने इस निर्बाध पुष्प को 
विद्युत मुलसे हुए फूल को 
उनके चरणों पर चढ़ाऊ'गी ! 


नहीं देव, 


( शव को लेकर शीघ्रता से जाती है 


टश्य इसरा 
महामन्नी सुमंत्र का भवन | मंदिरा झूत पुत्र को लिए रुदन 
। सुरुन्न गरग्भीर है। मंदिरा रोती हुईं बोल रही है। ) 









महा सचिव 
हे परम लोक पालक सुमंत्रवर ! 
व्यथा जानकर भी अब 

निराश मत करो, 

बताओ केसे संभव हुआ असंभव 

यह अनर्थ इस पुण्य काल में 

इकलोता यह पुष्य 

अल्पकाल 


पुत्री मन्दिर ! 


मुझको संभव नहीं। बताना 
जन्म मरण का भेद श्रनोखा, 
यह तो ईश्वर की माया है 
जा 

अपने २ कर्मी का फन्न सभी 


कर्मा के अनुसार जीव जन्म लेता. 
आयु भोगता 





रास 


इसी लिए फिर फिर बनती 

फिर फिर मिट्ती है । 

तब फिर कसा मोह देह का 

मिंद्दी के नश्वर पुतले का 

बनते-मिटते इस शरीर का | 

करो शोक का त्याग मंदिरे | 

रामनाम में दुःख डुबा दो 

राम नाम से संकट सारे मिट जायेंगे ! 
मंदिरा 

रामनाम से संकट पास नहीं जब आते 

देख मिट जाते 

तो फिर हम पर 

व्मपात क्‍यों हुआ मन्त्रीवर 

व॒म अपने में खोजो देखो 

अपने जिन कर्मों का फल तमने पाया है । 


सुमंत्र 


मंदिरा 





म्मत हैँ 
बे सत्य ज्योति 
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अुष्ण 








ऋ पे, 


सदर 





कर 


पति-पत्नी तो एक प्राण के दो स्वरूप 
सस्‍नेह-ग्रंथि संतान 
इन्हीं दो पत्तों में को 














पूब कम यदि होते 
तो फल हमको मिलता 
र भोगता 








महा अशुभ यह पातक दूधण 

















रास 


अल्प मृत्यु संतान मरे आंखों के संमुख 
माता और पिता के कर्मो का फल 

क्यों मिले पुत्र 
यह तो भीषण अ्नाचार है 

राम राज्य के सुखद स्वर में 

पूर्व कम का नाश जहां पर हो जाता है 
फिर कैसा फल और विफल है | 

यह है केवल निरीबंचना | 

हे समन्‍्त्रवर | 












सुमत्र 





तम कर्मों के फल को 

जीवन और मरण के चिर रहस्य को 
मत प्रबंचना कहो मन्दिरा । 

बुद्धि तम्दारी भोद विवश हो 
अमित चकित 
अनानार कह कर तुम्र कर 
जहां राम हूँ! 

अनानार की वहां कल्पना सदा असंभव | 
खोलो झपने नयन मन्दिरे 

देखो महासत्य की जलती ज्योति चिरंतन | 
न्द्ण 

उसी ज्योति के नीचे तो यह घिरा अंधेरा 
इस अनथ का 





ती 





नाचार ह्दो 3 














है 








इस सूनी गो 
इस अब्ोध बच्चे का 
निरप्राष फूल सा यह तन 
गंगाजल की बूंद सरीखा 
इसका जीवन 
भुलस गया हे 

















रोग ज्वाल से । 






























तम हो लोकपाल, भंग रक्षक क्‍ 
तुम अपना कतंव्य निमाश्रो क्‍ 
महा यक्ञ से इस अनथ को । 
व्यथ बनाश्रों । 
यों प्रल्ञाप मत करो 
घोर पाप की महा आस 
जान बूक कर तम मत खेलों । 
जन्म मरण है नहीं हमारे 
वश की बातें | 
मैं निज कतव्यों को भी हूँ 
खूब जानता क्‍ 
राम पंथ के आदरशों को | 





अपने मन की बात बताओ 
क्या सेवा में कर तुम्हारी 
| सन्दिरा 
इस अनथ को व्यर्थ बनाश्रों 






















एक वही है 
तुम्हारी मन-बाणी में 
मैंने माना यह अनर्थ है 
राम राज्य में, ! 
पर इसका कारण तम मुझको बतलाओं | 
है किसका अनाचार 
सका यह महापाप फल 
कल्प वृक्ष में लगा अप्चानक 
में उस अनापार का करने अंत 
तुरत हो यत्र करू गा 
णोंकोसंपृण शक्ति से | 
जिससे फिर इस गंगलमय घरती के ऊपर 
की रेस ने लगने पाए | 














मंदरा 
कारण ता तमकी हो बतलाना होगा 


॥3॥मेँ 


कारण का हैं दायित्व तप्हीं पर | 
सुमंत्र 


५ 





तव अंगिरा 


मन्दि 





पर 
उस अनथ का सारा बोस सम्हारे ऊपर 





प् 

























१३२ एकाडी-विहार 





रवि से उज्जव जे 

राम राज्य पर 

तम जिसके हो प्रहरो, रक्षक | 

राम राज्य को देना होगा 

इस महान पाप का उत्तर | के 








शिव शिव 

शांत पाप शांत पार्ण॑ 

पुत्री, राम राज्य पर एसा लांछन ! 
क्षमा करो हे परम शक्षितयों ! 
मायाग्रस्त मन्दिरा को 











ये हतचेतन हो गई श्राज 
अपने अनहोने पुत्र शोक से ! ल्‍ 

( ठहरकर ; 
बेटी, तनिक विचा( करो तो ल्‍ 


एक जरा से लब॒॒ लांछुन 
- पृथ्वी पहले डोल उठी थी 
ला शेष का सिहासन था, 
जब निदोष देवि सीता को 
पयादा पुरुषोत्तम ने 
बनवास दिया था, 
आँखों के आंसू पीकर 
हिम-वज हृदय से, 
तब से अ्रत्र तक 

















वें सागेत महल सूने 









लांछुन 
क्या अब महाप्रलस होगी 
क्या महाप्रलय को आमंत्रण देने राह हो | 


मंद्रि 


महा +स्त्रिवर, 

यह संताप प्रलय की ही सीमाए छूता 
यदि यह प्रलय नहीं 

फिर महा प्रलय की कठिन भूमिका 

तो श्रवश्य है 

जैसे प्रभयकाल के पहिले 
आनेवाली का 








ली आधी । 
किन्तु मम्बिवर 
त् हु 


मं न नहीं करू गी महाप्रलय का 


ताड्य न गाऊगी मे 
क्योंकि श्रद्धित होगा उससे सारी जगती का 


व की महापीर में धरती ड्रब जायगी । 

















ट्सी 
न "५ 
पा 


श्राप 



















जल्‍दी कहो मन्दिरा 
वे दोनों उपाय 
| जो तमने सोचे इस अ्रनर्थ के 


समाधान को 
में प्रस्तुत हूँ | 











या तो मेरे बलक की निर्जीब देह 









इसे जिलाओो . . , 





हे ईश्वर ! 










र नहीं तो 
फिः अपने पतिब्रत्य की 
महाशक्ति की अरि 











कभी न यह में होने दू गा 
रामराज्य पर यह दोहरा पातक 
में कर्मी न लगने द' गा 
प्राणी का भी मुल्य सुकाक 
रामराज्य का यह आदेश हिमालय 
कमी न हिल पायेगा । 

बंटी, कुछ ता सोचो 

मुझको हे विश्वास कि तुम भी 
क लगने दोंगी 

यह पाप-कालि 

प्राणों से शिय राम-नाम पर | 
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१&६ 


मेक 


8 जीवन हू $। प्‌ सकता 





जाता 

जन्म मरण तो हे ईश्वर के अधी 
आर सब निबल हैं 

मेरी तो कुछ भी शक्ति नहीं 
तुम ईश्वर का ही ध्यान करो 
वह ही देगा 

सुख शांति 

दान जीवन का | 














मंदिरा 
अस्त 

मेरा तो ईश्वर है बस केवल राम 
उसी ईश्वर को मैंने जाना 
फिर यही सही 

में शरण राम की जाऊंगी 
उनकी ही अश्रलख जगाऊंगी 








च्श्य 
साकेत भवनों से मंगल वाद्य-ध्वनि 
आतनाद । ] 





राम, राम ! 
हे राम 

















] 
१ 
] 
। 
; 








राम--हे राम !! 
राम 


ऊ्क हू े, 
छ्‌ | 2] पृ 


सा आतनाद ! 





संगीत सहसा बन्द कर दिया जाता है) 


झदन निकटतर | 
यह करण कंठ | 











दौवारिक आता है) 





















कहो कोन हमको पुकारता 
इतने विछल, कंवित सत्र से, 
किसे कष्ट है 

क्या रावण का रक्त बीज फिर से उगा हे 








कटे 





नहीं देव, 
साकेत द्वार पर एक त्रर्त 
पीड़ित जो निज पुत्र 








कैसे कहूँ राम 
मेरी वाणि पथराती 





बुद्धि न देती साथ 
भूतो न भतिष्यति बात हुई है 
शब्द थके हैं | ल्‍ 











देवि, राम का लो प्रणाम 
क्या-आज्ञा है सेत्रक को 
शीघ्र बताओ कारण दुख का || 
ये त्रेलोक्य डबाने वाले अ्रश्रु तुम्हारे 
हृदय हमारा बेंध रहे हैं, 
:... देवि, तुम्हारे जीवन के 
कष्ट कौन सा 
बनकर आया नया दशानन | 
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रास क्‍ १७% & 
मंदिरा 
महा श्रनर्थ राम ! 
हुई है. मृत्यु पुत्र की ' 
अनहीता यह अनाचार 
लो देखी अपने रामराज्य में 
लो देखो यह गरपम-देह का 
फूल पुत्र का 
मुरकाया जो इसी गोद में | 
तुम्हीं राम हो 
ईश्वर कहलाने वाले 
तुम जग के रत्नुक 
अपनी प्रजा पालने वाले ! 
तो फिर कंसे बञजपात यह हुआ 
दी छाा में 
एक तुम्झ।र निर-अपराध 
प्रजा के जन पर । बोलो | 








राम 


सास भरकर) 


क£ वुम्दहारा देबि दे रहा ० 2 


२ था 


नि 


की कांडि नरक की पीड़ा 
यह दुख तुम 


के; 








कक, र 


किन्स मेरे : 
सत्य मानना देवि 
का बिंद, प्रजा 
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१६० 


कं, 





हक, 


ता के परित्याग कष्ट से अधिक भयानक | 





देत्ि 





शांत हो 
मैं भागी हो 





चुका तुम्हार महाशोंक का 





किन्त शांत में हो 
दुखी ही जाए 
तो फिर शांति कहां रह सकती ? 
बतलाओं फिर राम 

ग्रन्थ हुआ यह केसे 

इस अबोध बालक का 

क्या अपराध, दोष था ! 





श्म 
वि 7 

दोष किसी का नहीं 

दोष है केत्नल मेरा 

जन्नकि राज्य में मेरे 

यह संताप हुआ है 

इसका उत्तरदायी हूँ मैं 

शीश चढ़ाऊ गा मैं 

जो इसका फल होगा | 
आशा दो 
मुझको क्‍या दण्ड 
मैं प्रस्तुत हूँ 








दिया जाए, 





! 


आजा दो दे 























ग्राज्ञा नहीं 
कामना है 
मेरा पृत्र 








राम 





मंदिरा 
राम, यही कामना मेरी 
प्राण दान दो, मेरा सत जीवत हो जाए, 
राम राज्य पर पाप-कालिमा लग न पाए | 








कं. 


प्‌ ; से २ कि भ ड़ ध्‌ ४ 
ले संभव हो 














४ क्ः 
यह सझव हुआ असंभव 


राम राज्य में | 





भगवान राम को | 


( कम्पित स्वर में 





हू 


१६३ 



















नहीं, नह 

यह कमी नहीं में होने दू 
महाप्राण की बलि से पहिले 
मैं ही अपने प्राण तजू गी ! 


सं 


| 







गम्भीर होकर ) 






शिव-शित्र 
अब तो देवि 
मुझें तम वचन दे चु 


ध् 







हक 


कक 
जो अन्न व्यर्थ नहीं जा सकता ! 
दौवारिक; गंगाजल लाओो 
मैं प्राणों की श्राहुति देकर 
जीवन दू गा । 












भगवान !! 








लाओ, दो गंगाजज्ञ 
प्रथम करू आचमन 
















री 7] ति 
मह्ज्यों| 


» उेतरों 











हरि श्रोरुम्‌ 





[ सहला बिजल्ली की कोर हटकर नीचे ल्पकती है। फिर--राम राम. , . | 
य ध्वनियां उठती हैं । तत्पश्चात--बालक की किलकारी | स्ृत बालक | 


न 5 । 


ऐ उठता है। सब चक्रित से देखते हैं। मंदिरा पागल सी पुकारती है ] द 








मंदिर | 


आफ हक रे स 


रा क्र | ५ | न न्‍ | । | 
2 ९ हु रण |! हक । कै 
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(4, तारक मंडल को 
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! मेरे परमेश्वर राम | दि 
| संकल्प तुम्हारे मन में |. 
साकार हुआ 
| मेरी गोदी का फूल हुआ दि 
पा मेरे जीवन 
| . आयुष्मान हो पुत्र ः 

क्‍ फल तुम इस मस्तक | 

















श्राने वाली संतति को संदेश सनाना, 
स्थाग कभी भी विफल ने जाता 
.... बलिदानों से ही मानव ईश्वर बन सकता 


और धरा पर सख का ख्मर स्वर्ग है आता । हे 














[ परदा गिरने लगता है तभी साकेत भवनों पर संग, ६ बलि जे डवीं 








गजर खमर हो 


री 


[ क्रमशः विज्लीन हो जाती है क्रौर परदा पूरा गिर जे 








ड 
० 
फ़् ५ 
|| 
का 
कक मा 


ध्वनि नाट्य की विशेषताओं के अतिरिक्त उसका 
स्वरूप ग्रायः उचनात्मक ओर पग्रचारात्मक 


है । इसमें विशेष विषय पर, वह चाहे कैसा भी शुष्क 
$ प्रकाश डालने के लिए उससे 


होता 











नाख सा किया जाता है। 


कि 


प्रस्तुत रूपक में पंचायतराज का पूरा इतिहास 





आ जा 


थ्‌ 





मं 





[ आरभक्रि संगीत के बाद रास की पुकार ] 
राम ( पुकारकर ) भई जल्दी से मिजवा दो। मुझे जाना है। बहुत 
थोड़ा समय रह गया है। ...( क्रिसी के आने का स्वर ) 
पांड दलों राम ? केसे हो भई; नमस्ते | 
राम नमस्ते । ओहदो पांडे हैं| किघर ट्पक पढ़े आज। ओआश्रो, श्राश्रो, 


यहाँ बेटिये | 





थ्राया है तो बट गा ही। तुमसे मिले अहुत दिन हो गए थे न, 






आया पर नम तो अ्रत्ती कहीं जाने की बॉल कर रहे थे। 
कहाँ जाने को 





राम हा जाना तो मुझे शावारागी करने का शॉक 
गा | औझोर जब से घमककड़ शास्त्र पढ़ लिया हे तो 
है। और बात भी ठीक 


चनक्‍कड़ ८ 


#रादि 








लेने का बढ़ाना दू दा करता 
यह जिलगी सेर करने के लिए मिली 
सैर कर दुनिया की गाफिल जिख्गानी फिर कहाँ? 






































































































श्स 


पांडे 
राम 


सीता 
शाम 


ता 
णश्स 





शि् 





जवानी भी 








खेर अपना अपना भाग 


कोई खास जग 


जाऊंगा | 


ग्राखिर किघर ? समन्‍्दर में तो नहों गिर प 
) तुम समझ हो कि 
काम है ।नहीं पांडे, 


( हँस कर 


रहा हूं | 





छः 


बात हैं | 
ब्रोफफ ? तुमसे कुछु पता लगाना आलू से 
अच्छा हम भाभी से पूछे लेते ६ 
रही है। ओह चाय भी 
नम-ते 

क श्राफ दी डेवल एंड ही इज देशर । 


दूर से 








क्या कहा 
एक दम ) 
वक्‍त प्रस्तुत हो जाती है । 

) भाभी तुम्हारे इन स्वामी का तो 
। डेवल- का अर्थ अन्नपूर्णा : 


इसता 





४ नहीं | 


काम करने में विश्वास नहीं करता 


तुम तो पहालयाँ तुझा रहूँ 


पबरा्नों नहीं वुतकों भी 









[ 








इक पूृत्र थी दो: 
| मगर तम यह | 
फल की सवारी 







[ 
|] 








९ भे |६ 





आसान 








॥ # 





| बतीती फुंछ हा नहीं 











| अरे लो भाभी तो इचर । 
| भाभी 


सीता का प्रवेश 
( चाप्र की ट की आवाज 
मैंने कहा हि अन्न पूर्णा 














को याद करो और 

















पंचायतराज कक 





क्या कहा ? तुम समभते नहीं | अ्रच्छा चाय पिश्रों। बोलो 
स्रांग या लाइट ? 


सीता. में इन्हें अ्रच्छी तरह जानती हैं | इन्हें घुमने और अर्थ करने के 
अतिरिक्त झाता क्या है ? जिस तरह ये अग्नपूर्णा को शेतान और 


शाम 
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शैतान को अस्नपूर्णा बना सकते हैं उत्ती तरह जहस्नुम को स्वर्ग 
स्वरग को रोरव नरक बना देते हैं | पूछिए इनसे कहाँ घूमने जा 
रहेंही!ः 

पांडे. यही तो पूछ रह्या था पर ये तो बताते हो नहां। कहते हैं तुम्हें 
द भी ले चलू गा । व॒म्हें तो पता होगा । बृम्हों बतादो 

सीता. में क्ाऊँ | श्रच्छा पहले तुम चाय पो लो | लो. , . 

पांडे ओंद धन्यवाद, शुक्रिया, ( घृट भर कर ) हाँ. . , 


सीता येगाव जा रहें ूं। कहते हैंग्राम्य-जीवन का अध्ययन करूंगा | 








को: 


न 


विशेष कर स्व॒राज्य मिलने के बाद के गाँवों का "० | 


प्रज तो गाँवों में पंचायत राज्य हो गया है। मैं 
कि उस राज्य ने गाँतों भें क्या क्‍या परिवतन 





श्र 7...देमारी सरकार ने जो गाँवों में 
उनसे मतलब हूँ ? 





स्व बन गए होंगे। चारों तरफ 
उड़ती होंगी। घर-घर में कामधनु बंधी 


८ ५ 


लगे दोंगे। कुशों से दूध निकलता 






कं ३] 


कं हल. 


पा 





| 2 छः कर हे न । पृ ऋ# केक न्न कि क््छ़्ह 
कगया | 














3७४२ 


रश्स 


पांडे 
राम 
पांडे 
सीता 
राम 





श़्स 











हक चिप. 


एक बात नहीं सनक होंगे | 
दुःख होंगा, न चिन्ता होंगी, न कष्ट होगा, न पीड़ा । 
तो क्या होगा ? 

राम राज्य । 

अयोध्या के राजा रामचद्ध का राज्य या तुम्हारा | 
किसी का भी हो । सीता को बनवास अवश्य मिलेगा | 








२४ 


देखो सीता । तुम्हें बनवाल दे दूँ” इतनी ताकत मुभमें नहीं है 
ओर न में चाहता ही हूँ। तुम बहुत मजाक उड़ा चुकी! 
श्रष्ययन करने जा रहा हैं और जाऊँगा | तुम नहीं चलती तो न 
चलो | पांडे, ठुम तो चलोगे हो । सैर की सर ओर ऊपर से ज्ञान, 
दोनों की प्राप्ति लाभ है | फिर तुम ठहरें विद्यार्थी, ने हो पंचायत 
राज्य पर थीसित लि 


#** ] 














हूँ 








५, ५. 


देना | ये देखो नोट्स मेरे पास तेयार 





तुम तो वास्तत्र में सोरियम हो। में ता मजाईझ समझ रहा था| 
तुम्हारा सुझाव अच्छा हैं। में तुम्दारें साथ चलजूँगा | कितनी 
देर हे 

बस गाड़ी आने की देर है । तत्र तक वृम ये 
पंचायतों के इतिहास का पता लग जायगा तो 
समभने में सहायत्ता मिलेगी । 

भाई पद गा तो फिर | श्रत्र तुप्र हो संत्तेत्र में कछु बना दो । क्‍या 
पंचायतों का कोई बहुत पुराना इतिहास हे 
जान पड़ता हैं तुमने फोस देकर इतिहास नहीं पढ़ा, 
भाई ! बैदिक युग में प'चायतों द्वारा ही रा 























पांडे 


रास 








१७३ 








ऐ. यह देखो, यह क्या लिखा है, “विशः श्र्थात प्रजा राजा का 
बरण करती थी” राजा एक समिति की सहायता से राज्य करता 
था | सम्रिति समुत्रि विश: की संस्था थी | सामीणी, सत, रथकार 
और कर्मकार उसमें अवश्य शामिल होते थे | कई राष्ट्‌ ऐसे भी थे 
जिसमें एक राजा न होता था, समिति के सदस्य मिल कर राज्य 
करते थ | 





यह तो वास्तव में गम्भीर बात है | तुमने तो नियम पूवक अध्ययन 
किया है 

में कसी कम को आबे दिल से नहीं करता। प्रमाण पर प्रमाण 
मैंने इकटटे किए हैं. ओर वे भी युग वार दूसरी पुस्तक देखो 
इसमें जेता ओर द्वापर युग की पंचायतों का वर्णन है। देखो यह 
लिखा है, ऐसा जान पड़ता है कि पेशेवालों की पंचायतें भी उस 
समय अवश्य थीं। जो पंचायत का सभापति होता- श्रेष्ठ कहलाता 
था, आर देखा इस बात का बगान अ थर्य बेट » ह्पथ आहाश!, ए्तरेय 
ब्रा । ग॒, खुन्ररय उपनियद , यददारस्यकीयनिपद ... 


भर 
ँ 


की 





हि ्र, पु 


मी, तुम चाय ले जाद्यों | पेट में वाफी गर्मी ञ्रा गे 





जरा मन्तिक हे लिये भी भाजन जुटा लूँ | 


बी 


में भी बंटी रहे तो कोई हज होगा । 

अजी झ्राप सर मारे पर | पर मजाक न जड़ाइये। अ्रत्र में 
ही गया है | 

जी नहीं, में तो आपका व्याख्यान सनू गी 

॥३, मेने लिग्म लिए. | हां, यह क्‍या है, वेद मंत्र (पढ़ता हैं) 
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“बनेद्राय सममर: पयांस्तुतमेन अहाणा जान बेद:- 




















<' १७४ एकाइी-विहार 
| तेन लभगे, इद्वर्धमेन, सज्ञातानां अ्ष्यय आगे हां नम 
। (अथवेवद १2।६॥३ 
रे हे अग्ने | जिस मंत्र से नू देवताओं को उत्तम अन्न प्राप्त कराता है 
| 
रा सेः मन्त्र से इस कप को श्रष्ठ पद का अधिकारों बना ।” ठीक, 
मेंने सब कुछ पढ़ लिया | इसका सार यह 
। [ फेड इन स्वर _ 
| स्वर? वेद युग में गांव लगभग खास दोते थे | 





| रवर२ उन पर चुनो हुई पंचायत राज करती थीं | 


| सव॒र ३ वे राजा का चुनती थीं 


स्वर ४ वे “राजा ही राष्ट्र है? इस सिद्धान्त को नहों मानतों थ्र । 


स्वर € वे पमशालाओं और नहरों श्रादि का निर्माण करती था 


ल 





थीं | 





राम - जीहां, तुम ठीक समझे वे युग में यदी अवत्था थी | व 

हु गांत्र में पंचावतयर होता था | 

क्‍ श्रे। जहां पर नहीं होते 

हर साल गांव के खाघोन आराइ्मों इकट 

चुनते थे | ह 

पांडे... क्यों राम। अपने भगवान कृधाए के यादव कल में भी तो पंचायती 
राज था | 

राम तुभने व्रिज्कन् ठीक उदाहरण दिया है । उनके क न 

'.. थीं। एक वृष्णि शाखा की जिसके प्रधान कृष्ण थे | दू: 

शाखा की जिसके सभापति उनके नाना उम्रसेन थे | दें 


राज करते थे पर पंच लोग महुत लड़ते थे। कृष्ण 














दें. घड़ा 


५ सममाते ये | पर वे नहीं मानते थे। तब वे कभी नार5 से सलाह 


| का लेते, तो कमी भीष्म से मंत्रणा करते. 


# 

















| 
) 





ण्‌ 
भीष्म 


कृष्ण 


भीष्म 


क्षण 


भीष्म 


क्रप्णा 





पंचायतराज 4७३" 





पितामह में कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ । 
तीन कृष्ण । आश्रों आश्ों यदराज। आश्रो यहां पधारो तम्दारे 
संप्र मैं सब कुशल है न ? अन्धक और ब्रष्णि मिल कर 
रहते हैं 

पितामद , यही तो समस्या हैं| सत्ता ने उन्हें पागल बना दिया हे 
सत्ता सत्रकों पागल कर देती है कृष्ण । कंदकच का हाल भी अच्छा 
नहीं है। पर कृष्ण, तम जैसे नीतिश के रहते यदुकुल में कलह 
नहीं होना चाहिए | 


पितामह में यही चाहता हैं, कलद् न हो। यदुकल के गणराज्य 


दा 


इन कृष्ण और भीष्स ] 








५७ 
क्र | कै ऋ । 


बने रहें पर में निशश होता जा रहा है । में आपने यही पूछने आया 
कि में क्या करूँ । 

तुम्दारी स्थिति समझता हैं। तम नीतिज्ञें में सबभश्रष्द हो, तुम्हें 
4 क्‍या झताऊूगा ? | 

तिज्ों के आयाय हैं। आग कोई साग सुझा 


ड् 
न्‍त है 
डर हे के 


र्ज 
हो 


औ+* 


थक 


सत्र चले सकते हैं पर बिपन भृमि पर बोका 
[न उसी ऊबट सथाचद भूमि पर चल रहे 


के कक 


फ्पेस-फपननर. 


पुर वचन रूयी एक अनायस शब्् 
तियो की वश में करो । 


ज 


[ फेड आउट | 

मीठा बालन को सलाह दी, नारद ने त्याग करने को | 

२ यादवी का पसायती राज एक आर 
हर 








१७६ 


किम, 


नष्ट हो ही गया पर 
हो जाता है कि केव 
3 राज्य था | वे राज्य युद्ध काल में भी थे 


|... सीता इकाल में भी पंचायती राज थे? का 
। राम | जनपद रा 





वह साफ... 
प चायती 








उम्तकाल |... 
| में तो प्रायः सभी कारोतरियों श्रोर कल्ञाशों को पंचायत बनी 
(फेड इन स्वर) 





... सर्वर १ 
| स्वर २ 
स्वर ३ 
स्वर ४ ह 
रबर ४ व्यापारी और साहुकार, 
| स्वर ६ सभी की पतचायतें थीं। रा 
स्वर ७ इनका सरपल जेठक कहलाता था | 

स्वर ८. इनका पेशा कुल के अनुसार चलता था | 
स्वर ६ इनका घन्धा अपनी जगह में बंध जाता था। 
|. पांडे 


ण्स 




















हां, तो मैं तुम्हें इ्ता रहा था। क्या बता रहा था। मैं कह | 
रहा था जहां राजा दवोते थे वहां मी पंचायतों की बड़ी प्रति- |. 
ध्ठाथी। कहाँ कहीं तो पचायतों के सरपच राज्य के प्रधान ल्‍ 
मन्‍्त्री तक ज में तो एक सरपच सारे राज्य का | 2 









राम 
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जीहां, ओर अधिकार भी पूरे थे | '(फेड इन स्वर) 
वे राज्ज को व्यव्ृत्था करती थीं। द 
बे कानूत बनाती थीं। 

वे मुकदमों का फेसज्ञा करती थीं । 


क 
पु 
ट्र तो 


 प््तों के घरेलू झागड़ों का फेसला मी करती थीं। 

(फेड आउट) 
विनय पिटक में एक मजेदार कहानी आती हे। एक झ्ली सम्यासिनी 
बनने विहार पहुँची : | फेड इन खाघु ] 
तो तम सम्यासिती होता चाहती हो । 
हां, भन्‍्ते ! 
पर किसलिए ? क्यों संसार को छोड़ना चाहती हो ! 
भन्‍्ते | मेरा मन संसार से ऊब गया है। मेरा मन पश्चाताप की 
थाग में उल रहा है | द 
पश्चाताव किस लिए! क्या तुमने कोई पाप किया है ! 
भन्‍्ते ... 
ह, हां, बोलो । यहां तुम्हें कोई बात नहीं छिपानी चाहिए । 
भग्ते | में फूछ नहीं छिपाऊ गी । मैंने चोरी की थी । 
तुमने चारी की थी | 
द्वां भन्‍ते । 
तन म॑ वम्द दाक्षा नहा ६ सकता | 
(कातर हं।ऋर) क्‍यों भन्‍्ते ! मुझे उस चोरी का बहुत दुः्ख है । मैं 
दशठ भुगत चुकी हैँ। में उस राग में जल रहो हूं। मुझे दीक्षा दो 
भन्ते | जिससे में अपना शेप जीवन धरम में लगा सकू । 
शांत, देबी शान्त । जिद्दार के अपने नियम हैं। उसे तब्तक किसी 
चोर छ्ली को सन्‍्यासिनी बनाने का अधिकार नहीं हे जबतक उसके 








































हा 





राम 
सीता 
पांडे 


ण्म 


स्वर 
स्वरर 


स्व्‌र३ 
स्वर 
राम 


स्वर 
स्वरर 














गांव की पंचायन ग्राज्ञा न दे दे | | 





फ ( फेड आउट ) 





एसी अवस्था थी उस युग में 

जीहां ! 

तब तो वह वास्तव में रामराज्य था | 

ब्रेशक रामराज्य और क्या हो सकता दे | भागी तुन तो जैसे ही राम 

का मज़ाक उड़ा रही थी। ये जाते सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा 
कि भारत के गांक-गांव में पंचायत स्थापित कर देनी थे 

क्यों राम, ये पंचायत बन्द कब्र हुई 

वह भी बताऊंगा, तुम सुने जाझो | मौर्य काल में यानी चाणक्य के 

युग में पंचायत तो बनी रही परत्तु उनपर सरकारी निय्प्त्रणु बढ़ 














गया था| हर गांव में बड़े जूदों की एक पंचायात होती थी। इस 





पंचायत का जो कोई दरपंच होता था बद्दी सरकार की ओर से 
गांव का मुखिया माना जाता था | लैकन फिर भी, . .(फेड इन स्थर) 
गांव का भीतरी श्रथ तंत्र बिलकुल खतस्त्र होता था | 

गांव के भीतरी बन्दोबस्त में किसों आदरी का बिलकुल हाथ नहीं 
होता था। 

छोटी छोटो पंचायतों को मिलाकर लोग संघ बना लेते थे | 

और संघ्रों के अधिकार बहुत बढ़े हुए. थ । (फेड आउट) 
ओर चद्द्रगुप्त की सभा में रहने वाले यूनानी दूत मेगास्थनीज ने 

खा है कि नगर का प्रजन्ध एक स्यूनितिपल कमीशन द्वारा होता 

था। इसमें ६ पंचायत थी ओर प्रत्येक पंचायत मैं पांच सदस्य थे 
ये पंचायते:--- 

प्रजा के जन्म मरण का हिसाब रखती थीं | 
चुगी वसूल करती थीं ! 
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स्वर३ दस्तकारी का प्रबन्ध करती थीं। 5 
स्वर2 विदेशी लोगी की देखभाल करती थीं। ॒ 
स्व॒रश व्यापार का प्रतरन्थ करती थीं | द पे 
स्वर६ दस्तकारी की चीजों को बिक्रो का प्रबन्ध करती थीं। . (फेड आउट) ४ 





पांडे. कुछ भी हो जान पड़ता है कि इस युग में पंचायतों का बड़ा महत्व था । 
















राम महत्व था तभी तो राजा लोग उनपर कब्जा करने जारहे थे। वे 
पंचायतों के बने संघों को आपस में लड़ाकर पंचायतों को निर्बल 
करने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन फिर भी ग्यारहवीं ओर 
बारहवीं सदी तक पंचायतों का प्रभुत्व कम नहीं हुआ था। तीसरी 
चौथी सदी में, जिस कल में महाभारत लिखा गया था पंचायतों की 
बड़ी प्रतिष्ठा थी--- (फेड इन स्वर) 

स्वर/१/ पंचायत की रीतियां श्रोर नीतियां धमंशास्र की तरह मानी 
जाती थो। 

स्वरर जो पंचायत के सामने वचन देकर उसे तोड़ता था, राजा उसे देश 
निकाले का दण्ड देता था | 

सस्‍्थवर३ पंचायत के विरुद्ध पाप करने वाले के लिए कोई प्रायश्चित 
नहीं था | (फेड आउट) 

पांडे. हां; हां, मैंने पढ़ा है, मनुस्मृति में यह सब बातें लिखी हें 


कम मल और मम अर मिलल कर अत जल मकर जनक तल तक करन कट मल दल जल सकी का मर ला अल मजा रा 


राम मनु ही नहीं नार शुक्रनीतिसार आदि धर्मग्रंथों में पंचायतों 
की पूरी पूरी चचा है । देखों गुप्त काल में तो कारीगरों, कलावन्तों 
साहकारों के साथ साथ सन्यासियों तक की पंचायते संगठित थी ! 

। सीता. सन्यासियों की पंचायत थी । 

। बांडे यानी मामी । श्राप संघाततों को संसार से अलग समझती हैं। 

भाई उनके भी नियम तो होते ही हैं । 
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स्वर 
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रास 
ल्वर १ 


स्वर २ 
स्वर ३ 
रास 


राजकमचारी मुझे आपने याद किया है | में आ गया 


ब्राह्मण 
राज० 
न्रा० 














अजी उमर काल में तो पंचायत 
समझे जाते थे। सरकार उन ड। गानर्त री नारद स्मृति में 
लिखा 








जो लोग पंचायत के ससस्यां अवराव! 

सरकार की और से बड़ा कहा दशद था, के 

की दण्ड ने गिया जाय तो यह कट की बीमारी, मे 

महा भयानक रीति से फल जायगी | 

याज्ल्क्य संदिता कद्दती है । 

जो कोई पंचायत की चोरो करे, या वचन तोड़े उसे देश निकाला 

दिया जाय ओर उसकी सारी जायदाद जब्त कर 

शुक्रनीति सार का कथन है. .. 

अगर कोई पंच सा4जनिक प॑ से का हिसात्र नहीं देता था तो वह 

हटा दिया जाता था | 

किसी पे वे का सम्ोतों रिए 

जियां भी पत्र भन सकती 

प चायत को उस काल में कितनी प्रतिष्ठा थी 

पता लगता है | स्कन्दगुप्त के काल में एक आह 

में सम्भवतः कोई नहीं था अपनी आयदाद दान की:-- । 
(फेडड्न राजकम चारी) 























पंटार नॉकरी नहीं था सकती था | 








जीहां, जीहां, मेंने आपको कष्ट दिया है। 
कहिए क्‍या बात हे 








बात यह हे कि अब मैं बूढ़ा हुआ | न जाने कब आंख मिच जाए। 
पीछे कोन बैठा है जो देखेगा | इसलिए में अपनी सारी जायदाद दान 
करना चाहता हूँ | आप कृपाकर दानपत्र लिख दीजिए 
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आप बोलते जाइए, मैं लिखता रहूगा । 











यह लीजिए यह सूची है जिसमें मेरी जायदाद का पूरा विवरण है । | 
टीक है, में लिख लू'गा पर आप इसे किसे दान करना चाहते है।.. है 
सूर्य के मंदिर को | | 
आपकी कोई शर्त है ? क्‍ । 
हां मेरी एक इच्छा यह है कि मेरी जायदाद'से जो व्याज मिले उसे... 
सूर्य देवता की पूजा के लिए मन्दिर में नित्य एक प्रदीप जला करे | . | ० 
| राज० उसके लिए आप क्या प्रबन्ध सुमाते हैं " ' 


में समझता हैँ कि इस काम के लिए मेरी जायदाद पर तेलियों को 
प'चायत का कब्जा रहना चाहिए । वे ही दीप जलाया करंगे। ; 
रखज८ ठीक हे पर तेलियों की कौनसी पंचायत को आप कब्जा डना 
जाहेंगे | 


ञ्ः 
जा व 
श 


न ७३ पावर लय ब जनम «<+५ मन मलक्‍न +त कम नमन नल न न न न ० ++ 


वही जिसका सरपंच जीवक है | इस्द्रपुर का रहने वाला जीवेक । 
म॑ समझ गया | कोई श्रोर बात । 

| ३ मेरी इस जायदाद पर उस प चयात का केंब्जा उस समय 
तक रहेगा जब्र तक कि इस बस्ती से चले जाने पर भी उसमें पूरा 


की बना रही ; 
. फेड आउट ] 
इस घटना से पता लगता है कि पंचायत को इंसकाल में भी बड़े 
अधिकार थे | 


अधिकार क्या, वे शासन करती थीं । शुप्त काल्न में वे बराबर शकित 
शाली रहा | द॒र्प के समय में भी उसकी शक्ति बनी रह्दी ) अंईलरति 
(5 


संहिता में लिखा है | 
























बैपर 


सीता 


श्स 


के 


एक सदस्य 


पंच ? 
पंच २ 


पंचर 
पंच * 


सरपंच में भी यही समभता हूँ। हम कर देंगे ओर ब्याज नहीं लेंगे पर 
तालाब समिति को ब्याज देना अवश्य चा। 








एकाइी-बिहार 





पंचायत की स्थापना के प्रारम्म में पहले परस्पर विश्वास दृढ़ करके 
किसो पत्रित्र विधि या लिखा पढ़ी या मध्यस्थ से निश्चय कराकर 
पचायत का काम करने वाले उसके श्र ष्ठी शोर दो या तीन था पांच 


! सहायक होते थ 





इसी तरद्द चोलों के राज्य में प चायतों का प्रभु था | वस्तुतः उनका 
राज्य ही ग्राम पंचायतों पर निमर था। प्रत्तेक ग्राम की एक चुनी 
हुईं सभा होती थी | उसकी कई समतियां बनती थीं । उनके बड़े २ 
भवन होते थे। छोटे गांजी में बट वत्ष के नीचे समाये जुटती थीं | एक 
बार एक आम समा को सूचता मिली कि एक तालाब में पानी 


रह हे | 





कप 





[ फेड इन सदस्यादि 


मेरा विश्वास हे कि अगर तालाब में पानी इसी प्रक 
गांव को ह।नि पहचेगी । 

बात तो व॒म्हारी ठीक 
ब्रेशक मेंने भी तालाब की ध्यिति 
चाहिए । 

यह काम तालाब समिति का 
जीहां | हे तो ओर वह चाहती भो 
वह प चायत से सहायता चाहती है 

मैं समझता हूँ इस स्थिति में हमें सहायता देनी चाहिए, | 

मुझे कोई आपत्ति नहीं है बल्फि में कहूँगा समिति को बिना ब्याज 
कर्जा देना चाहिए | 








र बढ़ता रहा 











शीघ्र ही सुधारना 








पर उसके पास घन नहीं है 
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हम नहीं लेंगे तो वह किसे देगी ? 
मन्दिर समिति को | 
( एक साथ ) ठीक हैं, टीक हे, हमें मंजूर हे । 


( फेड आऊट ) 


यही नहीं यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था तो उससे 
भूमि छीन ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती 
थी | भूमि बेचने या खरीदने पर*ग्राम सभा उसका पूरा विवरण अपने 
पास रखती थी ! 

परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसी उपयोगी संस्था समाप्त केसे हो गई ! 

हां, यह थआराश्चयंजनक बात हे कि एक दिन ऐसी संस्थाश्ों का पता 
भी नहीं रहा | 

भाई, यह दो ऐसा ही प्रश्न है जैसे कोई पूछे हम गुलाम क्यों हुए. £ 
हां, पंचायतों के नष्ट होने का एक झोर भी कारण था| वह यह था 
कि देश के शासक जब भूमि कर बेददों, कड़ाई और पशुता से वसूल 
करने लगे और अंग्रेजों ने भी वही नीति जारी रखी ओर शहरों में 
3वे जे न्यायाद्वय स्थापित किये तो पंचायतें अत्याचार और हृदय 
दीनता के साथ सहयोग न कर सकी और टूट गई ! 

हां, भाई | तुम ठीक कहते हो | बुरे दिन आते हैं तो सब कुछ 
बिगड़ जाता है | हम गुलाम क्या हुए हमारा ढांचा ही बिगड़ 
गया । द 

यू' क्यों नहीं कद्दतें कि जब हमारा ढांचा बिगड़ा तो हम शुत्ताम 
४9 आर हमारा शासन व्यवस्था समाप्त हा गई । पचायतें ऐसी 
झ्वस्था में केसे बच सकती थीं। विद्वानों ने, विशेषकर विदेशियों ने 
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इन पचायतों की मुक्त कंठ से प्रशंता को हैं। ये देखो , ये कुछ 
उद्धरण मैंने ले लिए हैं । 


( फेड इन स्वर ) 
स्वरः१ इन प चायतों में दोनों ठलों के जिये यह आवश्यक था कि वे सच सच 


बयान करें | छोटी सी जमात में जहां लोग रात दिन एक ही स्थान 
पर रहते हों यह सम्भव नहां कि कोई व्यक्तित गांववालों के सामने 
मूठ बोले | 

स्वर २ मेरा विश्वास हैं कि दुनियां भर में ओर किसी से इतनी आसानी से 
सच सच नहीं कहाया जा सकता जितनी आसानी से हिन्द स्तानियों से 
प च्रायत के सामने | 


स्वर ३ गांव की प'चायतें छोटे छोट किसान राज्य हैं। जब और कोई भी 


चीज नहों टिक पाती तब भी यह किसान राज्य अ्रचल रहते हैं । 
क्रास्तियों के बाद क्रान्तियां होती हैं लेकिन ये गांव अचल हैं ।_ इन 
पंचायतों से बहुत उँचे दर्ज का सत्र और सुविधाएं प्राप्त हैं 
आर बहुत हद तक आजादी और स्वाइलम्बन का उपयोग 
होता है | 

स्वर 9 पचायतें न्याय करती थीं और गांव के भल्लाई के कामों के लिए 
टेक्‍्स लगाती थीं। यद्यपि गांव केन्द्रीय सरकार के अधीन होते थे, 
लेकिन उन्हें गांव के भीतर पूर्ण स्व॒राज्य मिल्ला हुआ था | 





( फेड आउट ) 
राम इस प्रकार तुम देखोंगे कि हमारे गांवों में ५ लायतों के रूप में जिस 
ग्रथिक और सामाजिक व्यवस्था का परिचय वैदिक काल से मिलता 
है, आज की सम्वता का अभिमान करने वाले शहरों के लोग उसकी 
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कल्पना तक नहीं कर सके | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को 
समभते थे | इसलिये बे वराबर आम्य ख्राज्य अर्थात्‌ पंचायतों की 
स्थापना पर जोर देते थे | कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्न॒ मैं बराबर खर्चीले 
न्याय और शासन के विरुद्ध लड़ती रहीं । 

सीता सुना था कि अंग्रेजी सरकार ने भो प चायतें स्थापित की थी । 

राम हां, वह तो आंखों में धूल कोंकने की बात थी | १६२० के कानून 

द के आ्रधीन उन्होंने पचायत बनाई थीं। उनके अधिकार बहुत कम थे 

ओर उन पर तहसीलदारों और थानेदारों का प्रभुत्व था। इन अफसरों 
द्वारा बनाए गए जमीदाराना तबीयत के पंच अत्याचार के अतिरिक्त 
ओर कर ही क्या सकते थे | फिर वहां कचहरियों का सदा अचुकरण 
होता था | वही लम्बे मुकदमें, वहीं गवाहों का जाल। शासन का 
कोई अधिकार उन्हें नहीं था | 





पाठ नत्र तो लोगों में बड़ा अ्रसन्‍्तीष हुआ होगा । हे 
राम असम्ताप ने होता तो और क्‍या होता । हमारे यहां पंच परमेश्वर 


० 


फी कहावत जो चली आती हैं उसको सरकार के पिट्ठुओ्ं के 
न्याय से बड़ा पक्का लगा | १६३७ में जो थोड़े दिन के लिये जनता 
का राज्य हुआ उसमें भी पंचायतों को टीक करने के .लिए यत्न किए. 
गए परन्तु देश में गड़बड़ हो जाने से बह काम बीच में ही रह गया ! 
हां अ्रत्र जब भारत खतन्त्र हो गया हे तो उन्होंने इस ओर पूरा 
ध्यान दिया हैं| अब गांवों का पूरा शासन पंचायतों को सौंप देने 
की व्यवस्था की है । 

| फेडइन स्वर | 
स्वर! इन प चायतों को ग्राम के यातायात का प्रबन्ध करने का अधिकार 


(३ चु 


हक 
! 


स्वर इन शिक्षा, स्वास््य और सफाई का प्रमन्ध करने का अधिकार हे । 
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् धो 


ये अच्यताल, ओषधघालय, स्कूल ओर पुस्तकालय खोल सकती हैं | 


ये कब और पशुश्रों की उन्नति के लिए मेने और आजार लगा 
सकती 

ये ग्रामीण-स्वयं-सेवक दल बना सकती हैं | 
इन्हें टेक्स लगाने, वसूल करने और ऋश लेने 


ये सरकारी कमचारियों की श्रालोॉचना कर सकत॑ 


| फेड आउट | 


कक 
ण् 








हु 


५ 


भईं इन्हें तो बहुत अधिकार हैं 
पूरा स्व॒राज्य हैं 


स्व॒राज्य नहीं तो और क्या होता ? इनका संगठन बालिग मताधिकार 


के आधार पर होता हे | ये वालिंग जनता की मदद से बजट बनाती है 


इनकी प चायती अदालतें बन रही हैं| जनता की करे विरुद्ध 


प चर कोइ काम नहीं कर सकता | 
भई म्हारा बात सुनकर तो मरा मन गाँतों में दौड्ड जीने को कर 
रह्दा € | 


0 


आर मर भा। 


तो फिर चलो | मोटर आने वाली ( मोटर का हान ) लो 
वह आा गई । आओ आझों | अरे सीता तुम बढ्दी से तयार हो 
आओ री ( दूर जाता स्वर ) पांडे | ( अन्तराल संगीत । मोटर 
के चलने का स्वर फिर रुकने का स्वर) 

बस यहीं उतर पड़ो, वहाँ मोटर से चलना ठीक नहीं रहेगा 
कोई अफसर आया है । 





बात तो ठीक है, पेदल चलेंगे तो कुछ परीद्ा भी हो जावेगी ! 








| 
कू 
। 





सीता 


णश़्म 
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वेसे सड़क तो गाँव के अन्दर तक ठीक जान पड़ती है | जहाँ हम 
ब्रढ़ी सड़क से अलग हुए थे वहीं से नई बनी हुईं हे । यहाँ का 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समझदार मालूम होता हे । क्‍ 
मुझे तों ऐसा लगता हे कि यह सड़क पंचायत ने बनाई है। पूछते 
हैं। हाँ, वह देखों उस पेड़ के नीचे एक चौधरी साहब बेटे हैं। 
उनसे ही पूछें | 

चलो । जान पड़ता है वहाँ कोई संगत बैठेगी | कई चारपाइयां पड़ी 
हैं | हुकके भी रकखे हैं | 

लगता तो है | देखते हैं | ( चलने का स्वर ) 

प्रौधरी साहब नमस्ते | 

नमस्ते, चोधरी साहब 
नम्स्ते | 

[ फेड इन चौबरी ] 

( हुकक्‍का गूडगुडाता हुआ ) निमस्ते ( हंसकर ) आश्ो आओ खड़े 
क्यों रह गए। यहाँ बंटों। यहाँ, बीभीजी तम दिकोी यहाँ आ। 
शशओं | 

सब टीक हैं, चांघरी साहब, हम बेठने नहीं आए। घूम रहे थे । 
दाँ, हाँ, बद ता मे जानू हू । उस पट्रोल की खड़ खड़ में आए, हो 
खूब घृमी, बेटा, यहाँ ठण्डी हवा मिलती हैं आर भगवान ने चाहा 
तो ३ 





4 दिनों में और तरक्की दिखाई देगी | 


बह तो हैं ही चोधरी साहब, मेने कहा चोघरी साहब, यहां तो सड़क 
बड़ी अच्छी हे | डिल्ट्रिक्ट बोड ने बनवाइ दिक्‍्खे | 
( गुडगुडाकर ) ना, ना बेटा । डिट्ट्रिक्ट बोड का इससे क्‍या 


वात्ता ! श्रत्र तो हमारी पंचायत यो काम करती हँ। उसीने यो 


०. 
तप कै! आर 


सड़क बनाई. हैं! तीन मील लम्बी हैं। सब काम गाँव के 














राम 
सीता 
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भा 


मानसों ने अपने श्राप किया हे | खजाने से एक पेंसा नहीं लिया । 


सच ९ 


(हंसकर) तमने कुछ पता नहीं दिक्‍खे ब्रेटा | दिको हमारे गांत्रों मैं 
सरकार ने अत्र प चायत बनादी हैं| यानी गांव का सारा परबन्ध 
गांव वाले करें हैं | पढ़ाई, लिखाई, सफाई, द्वाट बाजार, खेती बाड़ी, 
सड़क बनाना ओर, . और राम नुम्हारा भला करे अस्पताल लोलना, 


ञ् 


अखबार पढ़ने के लिए घर बनाना, सब्र काम हम करें हैं | 


ओहो, आप लोग तो अपने राजा आप हो गग्े हैं | 
(गुड़गड़ाहट) बनते क्‍यों न ! अ्रत्रतों अपना मुल्क आजाद है । 


गांधी महात्मा कहा करते थे न कि राज तो किसान मजदूर क्रा है | 
हम तो उनके नौकर हैं। सो बेटा धीरे घोरे उनकी बात ठीक द्दो 
रही हे! वे होते तो अज्रतक यहां सुरंग अन जाता | (सांस ले हर) 
पर भगवान की मरजी खर अब भी भईया, एक स्कूल खोल दिया 
है । यो देखो यो जो कच्ची सड़क है दो मील की है। दस घंटे मैं 
बना दी थी ओर कई अखबार भी आने लगे है | 

ओहो बड़ा काम कर डाज्ना है आपने ? 

चोधरी साहब, आप क्या पचायत में हैं ! 


(हंसकर) बेटी । क्‍या ब्ताऊ' गांव वालो ने मुझे सरपंच बना 
दिया है 

सरप च | झोहों तब तो हम यांव के राजा से बातें कर रहे हैं । 
(हंसता हुआ हुक्का गुड़गड़ा कर) राजा | राजा अब कहां हैं, बेटा ! 
अत्र तो सब सेवक हैं और बेश | असली अधिकार तो गांव वालों 
के हैं | हमारी जरा भी गलती हुईं प'चायत हम पर दावा कर देगी ! 
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जनता का राज ठहरा जी | जो पंचायत या पंच अपना कर्तव्य 
पालन नहीं करेंगे उन्हें सजा मिलेगो ही। नहीं तो पुराने और नये 
राज में फरक ही क्या होगा । क्योंजी इस गांव में कितने पंच है। 


इसमें तो पन्द्रह पत्र हैं। कहीं कम भी होते हैं, कहों ज्यादा भी 
होते ६ 


यह प चायत कितने गांवों की है ? 

यह बारह गांवों की है--कहीं कहीं एक गांव की भी एक पंचायत है। 
भोर कहीं बारह से कम व कहीं बारह से अधिक | 

क्यों चोधरी साहब | गांव में जो सरकारी अफसर होते हैं उनसे आप 
का क्‍या सम्बन्ध है । 


बढ़े अच्छे हैं। बसे थे कोई गड़त्रढ़ करे हे तो हम ऊपर शिकायत 
कर सकते है । अभी पिछले दिनों एक पटवारी ने गड़बड़ की थी | 
मैने अतरा समझाया पर तुम जानों खून मुह को लगा हुआ था नहीं 
पघाना | हारके ऊपर लिखा | जांच हुई और फिर नौकरी निकाला 
गया । बड़ा द$्ख हुआ पर क्या करें घतन्त्र भारत में भी सत और 
आय का नहीं मानेंगे तो केसे काम चलेगा | 


् तु | के का, से री साहब | अनबन तो सभी को बिल्कुल 
प्चायात रादत होना लाहिए। अपने निजी सुख, लाभया कीर्ति 
#ोी परवा न करके जनता के सच्चे द्वित का ध्यान रखना चाहिए | 


(गुडगड़ाहट) तुम्हारी उमर बढ़े वेश, तुमने लाख रुपये की 
आंत कही । जितनी ऊंची पदवी, उतनी बड़ी सेवा, उतना बड़ा 
त्याग बंदी, राम तुम्धरा भला करे, देखों पास को आओ । तुम 
से कया छुपाना अपने खेतों में मजदूर हैं न--उनके लिए, 
ीट छीट काम सिखाने का स्कूल खोलने का इरादा किया 





कै: 
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राम 


सीता 


चोधरी 


पांडे 
चोधरी 


लल्लू 
चौधरी 


लाला 





किसको दी । लाओ हुक्‍्का इधर को करों, दम मार लू'। और 


एकाड्री-विहार 


हैं | शोकरी बुनना, चटाइयां और कागद बनाना, तेल पेरना, चरखा 
चलाना, छोटे-छोटे लिलोने बनाना, सत्र कुछ उसमें सिखाया जायगा। 
उसीके लिए थआ्आाज यह मीर्टिंग होगी ! 
बात तो बडी फायदे की है चौधरी साहन । सभी लोगों के पास खेती 
नहीं है। जिनके पास खेती नहीं हे वे इस प्रकार खा-कमा सकते हैं । 
अजी मालदार बन सकते देँ | तुम कहो कया हो, हाथ के काम में 
बड़ी बरकत होंवे बेटा | 
पर चोघरी साहब | ये सब्र काम करने का आपके पास पूरा पेसा है ? 
पैसे की कहीं कमी नहीं होती, बेटी | अपनी सरकार है फिर 
हमें टेक्स लगाने का अधिकार है। इन कामों के लिए भी ले सकते 
हैं। खुद काश्त, व्यापार पेशा, सत्र पर एक्स लगा सकते हैं । 
लगान पर दो पैसे से दों आना रुपया तक उठक्स लगता है 
ओर फिर हर गाँव में ऐसे दानी हैं जो पाठशाला, श्रीपधालय व 
पंचायत घर वगेरा के लिए. घन और मकान देने को राजी है । 
अपने गाँत्र में है कोइ ऐसा ? 
हाँ, हाँ, है क्यों नहीं | ये आरा रहे श्री लल्‍्लूलालजी | एक पंच है, 
मंने कहा लालाजी जे रामजी की | 

( लल्लूलालजी का प्रवेश ) 
जे रामजी की चौधरी साहब | मैंने कहा ये बटेहू कहाँ से आगे हैं 
लालाजी । ये तो शहर के मानस है। घुम्मन की बात कर रहे थे । 
( मुड़कर ) बेटा, इन्हीं लालाजी ने पाठशाला के लिए अपनी 
दुकान दी है 
( हंसकर ) अजी वह क्‍या बात है। देना किसको था। अपना 
गाँव, अपना स्कूल, अपनी दुकान, अपने अच्चे। किसने दी 
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चोधरी 
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वह कम्पोस्ट खाद बनाने की बात भी आज़ कर लेनी हे 

हाँ, हाँ, कर लेंगे | लो हुक्‍का लो सफाई का . सवाल आयेगा , 
ही उसीके साथ खाद बनाने की तजबीज पर सोच लेंगे | क्‍ 
हाँ जी बाबूसाहब | (हुक्का गुडगुडाता हुआ ), और क्‍या देखा | 
कुछ ठहरों तो स्कूल देखते जाना | एक वाचनोलय खोला है) एक 
ओपषधालय खोलने का विचार है। तुमसे कुछ सलाह करेंगे। 
शहर के रहने वाले बढ़े चतुर होते हें | 

अजी हम तो आपके सेवक हैं | वेसे शहर वालों का नाम ही है। 
मेरा तो यह अनुभव है कि गाँव के लोग अधिक ईमानदार और कम 
प्रप चकारी होते हैं | उन्हें अवसर दिया जावे तो बहुत थोड़े सपय में 
अच्छा प्रवन्ध कर सकते हैं । क्‍ ै 

( हंसकर ) समझदार जान पड़ते हो | 

( हंसकर ) समझदार हैं तभी गाँव में घूमते हैं | 

बेटा ! तुमने लाख टके की बात कही है, राम तुम्हारा भल्ला करे | हम 
आपसी भंगड़ों ओर दुश्मनी में न पड़े तो बहुत कुछ कर सकते हें। 
क्यों नहीं कर सकते । लाभ ज्ञान पड़ेगा तो सब मंगड़े दूर हो जायेंगे । 
हाँ बाबू साहब । लाभ क्‍या कम हैं। नौकरों की अबे तबे नहीं 
सुननी पड़ती, गाँववालों को गंवार कहकर कोइ दुत्कार 
नहीं सकता | उनकी वही इज्जत है जो असेम्बली के मेम्बरों 
की है। पेसा बचता है। हमारी अपनी अदालत हैं। शहरी 
अदालतों में लोग झूठा हल्फ उठ लेते थे लेकिन पंच परमेश्वर 
के सामने, उसी गांव में रहते हुए क्या कोई भ्रूठ बोल सकता है १ 
न वकील की जरूरत, न पुलिस की न, फोज की | राम राज्य है । 
वेशक रामराज्य है। श्रापकी बला से देश के राज्य में कुछु ही अदल 
बदल हो, आप चेन से जिन्दगों बसर करते रहेंगे ! द 





जछ चिकि 
हि 
है 


"३8 एकराको-बिहार 


१६९ चोधरी अजी राज की अाल बदल से झपना क्या सतलत्र | ग्रपना का: 
, अनता? की सेत्रा करना है| जनता बइ्वग्वीतों देश स्तर | 
एक चाह है कि अपनी मति स्थाथ में न फंसे । मति टीक रही 

है घरती पर सरग ही सरग £ | 

लाला. सो तो जबबा तलसी दास कह गए हैं -- 

द क्‍ जह समति लतहीं सम्पत्ति नाना, 

च्चों जह कमति तह विपलि निभाना | 





रा 





रास ब्रेशक आपने ठीक समभा है । आपसे मिल कर हमें बड़ी प्रसन्‍स 
हर हुइ। आप मीटिंग करिये, तत्र तक हम घ॒म आते | । 
है लाला चले न जाना | श्रमी तो नमसे बहुत बातें करनी हे। स्कू 


है दिखाना है ! 

नहीं, नहीं, जायेंगे नहीं । शाम तक यहीं रहेंगे । ' 

चौधरी. (हंसकर ) हां वेश | श्रागे हो तो कुछ मदद ही कर दो | देखे 
खाने पीने की जो रूखा सूरबा है तेयार है । और दे 


मिक' 
| 


और देखो मेरा पोता श्र 
रहा है, उसे साथ करे देता है, खूब धरुमा देगा । शहर में पढ़ा है 

( पुकारता है ) अरे घरमू | थ्रो धरम । 
घधरमू. (दूर से आता स्वर ) हां दादा । 
. चौबरी झरे बेटा । शहर से अपने बरेह थ्राए, हें। जरा इन्हें गांव में 
क्‍ “* प्रुमातो ला। दिखे यहीं ले श्राइयो | श्रोर हां घर रोटी के लिए 
दही कहते आना । ( धरम का प्रवेश ).. 
्ाः घरमू. अच्छा दादा। 
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|. चौधरी लो बेटा घूम आओ्रो । हम अपनी मीटिंग कर लें 


। राम बहुत अच्छा जी? आश्रो पांडे, सीता चलो। । 
... पांसी- चलो चलो। क्‍ । 
[ तीनों का घरमू के साथ जाना | समाप्त ] 





